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भूमिका। 


भिय पाठकगण ! इस महादुःखसागररूप संसारके विपे धर्म, अथ, काम, मोक्ष इन चारों 
पुरषार्थोकी इच्छा कौन नहीं कसते दै उनमें भी जो अतिउत्तम संख्ारवाङे मन्य पुरुप व 
अध्याल, अधिभूत, अधिदैव इस त्रिविधतापरूप दुःखकी अत्यन्त निन्रत्तिके अथं परमपुर- 
पारूप भोक्षकीदी इच्छा करते दद ओर अत्यन्त दुःखनिृत्तिरूप सोश्च वेदान्तञ्चाखके श्रवण, 
मनन, निदिष्यासनादि साधसे दी दोता है ओर संस्छत वेदान्तज्ञा्चकरे भ्रवण, मनन, 
तिदिध्यासनादि साध्नेमिं व्याकरणादि श्ञाखके संस्कारर्ित पुरुषों की प्रवृत्ति नहीं होसकती 
एसा बिचार करके श्रीमन्पहाराजाधिराज छत्रपति जोधपुर महाराजके पुराने दिवान श्रीयत मुहुतो- 
पाह्य पूर्णचन्द्रात्मज भगवद्धक्तिविवेकादिसत्साधनसंपन्न सारासारविचारकटिनकुडारमार- 
बिदारिताशेषमहामोहान्धकार चैश्यजनसमूहाभ्रगणनीय श्रीयुत सुहुता गणेक्षचंदजीकी प्रथने 
संवत्‌ १९७५० भ श्रीमच्छैकराचा्यं मगवस्पूज्यपादकृत भाष्यके अनुसार यह्‌ बह्यसू्रसाराथ- 
प्रदीपिकानाम श्रीमदेदव्याखभगवसणीत ब्रह्मसूतरोकी माषाटीका वनायके प्रसिद्ध सेठ 
खेमराज श्रीृष्णदासके अतिश्रेष्ठ “श्रविङकटश्वर' स्टीमृ-परषम मुद्रित करायके सरवैखजनोकिं 
जभियुख मेने निवेदित की थी, परन्तु उस प्रथम आवृत्तिम हमारे दृ्टिदोपसे वा छापनेवलठेके 
दृष्टिदोपसे कदी २ अक्षर माघ्राकी अशुद्धि रही थीं उन अ्ुद्धियोको निकाख्के यह्‌ दवितीय 
आलृत्ति बहुत शुद्ध कियी गई है ओर प्रथम आघ्रत्तिमे द्वादशसूरोके पदच्छेद मने किये 
पीछे परन्थवृद्धिके भयसे अग्रिमसू्नोके पदच्छेदं नहीं किये थे अव वहूतसे सकन कहने ले कि 
सव सूर्रोके पदच्छेद हवै तो बहुत उपयोगी होवे इससे इस द्वितीय आदृत्तिमे सव सूग्ोके 
पदच्छेदं कर दिये है सो मव्य पुरुपु देखेंगे ओर भूचूक माफ करगे. यदमी भ्यान रहे कि; 
इस भ्रथका पुनद्रेणादि स्बाधिकार “श्रीबङकटेश्वरः” ( स्दीम्‌ ) यन्त्राङ्याध्यक्ष सेठ खेमराज 
श्रीकृष्णदास सहोद्यको दे दिया है 1 अन्य महाशय छापनेका इरादा न करं इत्यलभ्र ॥ ` 


श्रीमन्मोक्तिकनाथयोगीन्द्रः 
अवकी वर वृतीयावृत्तिमे भी संशोधन कर उत्तम व्यवस्था इसका शुद्रण हअ 1 आरा 
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है फि स्न महोदय इसे स्वीकार कर स्वयं छाम उटावेगे ओर सुन्ञे सी कृताथ करगे । 
भवदीय दूपाकाक्षी- 
खेमराज श्रीङ्कष्णदास, 
“श्रीवेङ्ुटेर स्टीम्‌ प्रस~-जंबह, 


॥ श्रीः ॥ 
अथ त्ह्मपू्रविषयाऽनुक्रमणिका । 


भथमोऽध्यायः १. ` 
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॥ 4 


ॐ 
अथ ब्रह्मसूत्राणि. 


माषारीकासहितानि । 


प्रथमोऽध्यायः १. 
प्रथमः पादः 
ॐ-अथातो ब्ह्मजिन्नाप्रा ॥ 9 ॥ 


प्रणस्य सचिदानंद मुरं चा्ञाननारकस्‌ ॥ 
सारार्थं बह्मसूत्राणां कथयामि यथामति ॥ ३ ॥ 


इस सू्रके-अथ१अतः२ ब्रहमजेज्ञासादेयह तीन पद्‌ ह ॥ अथ 
[ब्दका आनतं अथं हे । अतः शब्द्का देतु अथं इं । बरहजिन्ञासा 
शब्दका अर्थं ब्रह्मको विषय करनेवाली इच्छा है । कतव्य पद्का 
अध्याहार करना ॥ तथाच ॥ यस्मात्‌ अधिहोवादिकोका फर जो 
स्वगादिकं सो अनित्य है तस्मात्‌ धम॑जिङ्ञासाकं अन॑तर अथवा 
साघनसंपत्तिके अनर ब्रह्मको.जज्ञासा (जाननेका इच्छ ) करनी 


अथवा ब्र्का विचार करना यह सूत्रका सारा ६॥ १॥ 

` प्रथम तमे कहा है फ ब्ह्मकी जिज्ञासा यपुश्च पुरषकों करने 
योग्य हे तिम ब्रह्मका लक्षण क्या ह अतः मगवान्‌ सूत्नकार ब्ह्मको 
तटस्थ लक्षण कते ई ॥ 


५.१) बहमसूत्राणि । [ अध्याय १ 


अन्वास्य यतः ५२॥ 
इस सूत्रके-जन्मादि १ अस्वर यतः ३ यह्‌ तीन पद दँ ॥ जन्म 
ब्दका अथं उत्पत्ति हे । आदि शब्दसे स्थिति ओर प्रलय ग्ररीत 
हीते ह । अस्य इस पका अथ नामरूपात्मक संपणं जगत्‌ है॥ यतः 
यह कारणका निर्दैश हे ॥ तथाच ॥ नामशूपात्मक संपूर्ण जगतका 
जन्म स्थिति प्रख्य ( यतः) जिस सर्वज्ञ सवैशक्तेमान्‌ कारण 
प्रमेश्वरसे होतेह सो ब्रह्मे । यदं सू्रका साय्थं है ओर इसी अथैको 
यतो वा इमानि भूतानि जायंते येन जातानि जीवंति यत्प्रय॑त्यभिसं 
विशतिः ॥ यहं ति भी कहती है । इका अथं यह है कि जिपु 
कारण रूप परमेश्वरसे यह भूत(्राणी) उत्पन्न होतेह भौर जिस करके 
जीवते है ओर जिसको प्राप्त हके छीन होते दँसोशह्रै॥२॥ 
पूं जो कहा किं नामहूपात्मफ़ सव जगत्का कारण स्वशक्तिमाव 
ब्रह्म हे इसी अथक चट करते दँ भगवान्‌ सू्रकार ॥ 
राच्लवानतात्‌ ॥ २॥ 
इस सुजका-शाश्च्योनित्वात्‌ १ यह एकी समस्त पद दै॥अनेक 
विद्ययाका स्थानमभूत ओर सवं अथंका प्रकाशक जो महान्‌ ऋम्वेदादि 
शाघ्च तिसका योनि (कारण) तह है. एसे ऋगेदादि शाघ्चका सवेज्ञ 
ब्रह्मके विना अन्य कोभी कारण नरी दोक्षकता॥अथवा ऋम्ेदादि 
शाद्खदी व्ह्मसद्धादमं यानि ( कारण ) अथात्‌ प्रमाण इ ॥ ३॥ 
ब्रह्मे वेद्‌ प्रमाण नदीं होसतकता'काैते वेद्‌ यज्ञादि क्रियाको तथा 
उपासनाको कहता हे ओर ब्रह्म सिद्वस्त्‌ है, तिसको वेद प्रतिपादन 
करे महीं । इस पूर्वपक्षफो दूर करते हँ भगवान्‌ स्कार ॥ 
तस्तु समन्वयात्‌ ॥ ४॥ 
इस सूरके-तत्‌ १ ठर समन्वयात्‌ ३ यह तीन पद दे॥ तु शब्दका 


९ व्याकरण रोति समास कये पदका समस्त कहत ह । 


पाद्‌ १] भाषारीकासहितानि 1 (३) 


अथ पूर्वपक्षी निवृत्ति रै । तवशब्दका अथं जगत्कौ उत्पत्ति 
स्थिति छ्यका कारण सवं शक्तिमान्‌ ब्रह्म ई । समन्वयात्‌ इस पदका 
अथे सवै वेदान्त वाकयोका तात्पर्यसे ब्रह्मे सबंध तथा च ॥(तव) 
जगत्‌की उत्पाते स्थिति ख्यक्ता कारण सवे शक्तिमाच्‌ ब्रह्न वेदति 
शाघ्चप प्राप्त होता है ॥ कथम्‌ ! कैसे) (समन्वयात्‌ ) सवे वेदात 
वाक्योका तात्पय करके ब्रहममे संबंध शीनेतं ॥ £ ॥ 
सांस्यशाघ्ववादी भिगणात्पक अचेतन प्रधान प्रकृतिको जगत 
का कारण मानते ह तिनका मत दर करते दँ मगवान्‌ सूजरकार ॥ 
इक्षतनाशचब्दम्‌ ॥ 4 ॥ 
इस घूञरक दक्षतः १ न २ अशब्दम्‌ ३ यह्‌ तान पद्‌ इ॥ ईक्षत 
इप्त पदका अथ इक्षण ( संकल्प ) हे । न शब्दका अथं निषेध है । 
शब्दस्‌ इस पदका अथं हां प्रधान है ॥ तथा च ॥ (अशब्दम्‌) 
प्रघानप्रकति जगत्‌का कारण ।(न)नहीं है कथम्‌-(इक्षतेः) “तदैक्षत 
बहु स्यां प्रजायेय " इत्यादि शुतिमे इक्षणका श्रवणं होनेतेँ ईक्षण 
चेतनम होता दै अचेतन प्रधानम नीं शेसकता । तिका अर्थं 
यह्‌ है । तत्‌ । सत्‌ शब्दवाच्य कारण ब्रह्म ईक्षण करता भया मँ बहु 
प्रपचरूप करके उत्पच्न हओं इति ॥ ५ ॥ 
पव जो कहा किं अचेतन प्रधान जगत्का कारण नहीं हे सकता 
हे हक्षणका श्रवण होनेते।सो क्षण जेसे “तत्तेज पेक्षत"सो तेज क्षण 
करता भया इति शरत्य्थः॥ इस शतिवाक्यमें उपचारमाघ्रसे अथी 
अयुस्यतासे अचेतन तेज ईक्षणप्रतीत होताहै तैसे अचेतन प्रधान 
म्र भी हो सकता हे इस शंकाको दूर करते हँ भगवानु सू्रकार ॥ 
गणश्चन्नत्पश्चब्दात्‌॥६॥ 
इष सूरके-गोणः १ चेत्‌ २ न २ आत्मशब्दात्‌ यह चार पद्ह्‌॥ 
गोण शब्दका अथं अयख्यता हे । चेत्र शब्दकाअथं यदिहै । न शब्द 


(४) बह्ममर्राणि.1 [ अध्याय १ 


© =>, न्ह 


का अथं निषेध ह । अत्पिशब्दात्‌ इस पदका अर्थ हेतु है॥तथा च ॥ 
(चत्‌) यदि अचेतन तेजकी न्याई सांस्यवादी अचेतन प्रधानमेभी ¦ 
(गोणः) अयख्य ईक्षण कं सो (न ) कषये नदीं हो सकता ह । 
कस्मात्‌ काहितं ( आत्मशब्दात्‌ ) ईक्षणा युख्य कतौ ब्रह्है तिस 
अह्मे ही चेतन जीवं रूप करके आल्पशब्दका प्रयोग होनेते॥क्ष . 

पुवं जो कडा कि आस्शब्दका प्रयोग अचेतनमें महीं हो सकताहै 
किंतु जीवं चतनमे होता है सो समीचीन नदीःकाहेतं आत्मशब्दका 
प्रयोग चेतन ओरं अचेतन दोनोमं साधारण होनेतं । जसे शद्रः 
यात्मा इस्‌ वाक्यम आत्मशब्दका प्रयोगं अचेतन इद्रियमं ह तेसं 
अचेतन प्रधानमेभी हो सकता हे इत्याशक्याह ॥ 


क ष 


तन्िष्टस्य माद्षप्दशात्‌ ॥ ७॥ 

इस सू्के-त्रिष्ठस्य १ मोक्षोपदेशात्‌ २ यह दौ पद्‌ हँ # 
तविष्ठस्य इसपदका. अथं सत्पदाथ व्ह्मविषे अभेद ज्ञानवान्‌ पुरूष 
हे ! मोक्षोपदेशात्‌ इस पदका अथं मोक्षका उपदेश ई ॥ तथा च ॥ 
सत्पदाथं बऋह्मषिपे . अभेद ज्ञानवारे एुरुषंको. मोक्षका उपदश्‌ 
कथन है । ओर प्रधान सत्‌ शब्दका वाच्यं नहीं हे ॥ ७॥ 

प्रधान सूत्‌ शब्दका वाच्य क्यौ नदीं है अत आह्‌ ॥ 

हयत्वाददन्‌ ॥ < । 

इस सृ्करे-देयत्वावचनात्‌चर्यह्‌ दो पद ॥ हेयत्व जो त्याग 
तिसका अवचन नहीं कहना यहं हेयत्वावयानात्‌ इस पदका अर्थं 
हे। च 'शब्दका अर्थं प्रतिक्ञाविरोधंहै ॥ तथाच ॥ याद अनात्मा 
प्रधान एत्‌ शब्दका वाच्य होवे तो जेसे कोई पुरुष किसाकां अर्‌ 
न्धती दिखावे सो प्रथम तिसके समीप स्थुलतारेको दिखायके पीछे 
तिस्रका स्यागकरायके अरुषती दिखातहितेसे स आत्मा तत्वमसि 


षदा २ | माषार्यकात्रहितानि। (५) 


इत्यादि वाक्यम आत्मको बतायके पीछे तिषक्ा त्याग करायके 
प्रधानकों बताया चाय ओर नहीं बताता हे । ओर जो आत्माका 
त्याग करवि तो परतिक्ञाविरोष दवे । कारण शि ज्ञानसे सवं का्यका 
ज्ञान होता दै यह प्रतिज्ञा है जैसे सुषर्णके ज्ञानसे सुवणके कायं कुण्ड 
लादिको्ना ज्ञान होता है तेपे भ्रधानके ज्ञाने सवं जगत ज्ञान 
होना चाहिये आर होता नहीं है ॥ ८॥ 
प्रपान शब्द्का वाच्य कैसे नदीं है अत आह भगवान्‌ सू्रकारः॥ 
स्वाप्ययात्‌ ॥ ९ ॥ 
इस सू्रका-स्ाप्ययात्‌ १ यह एकी समस्त पद्‌ है॥ तथाच ॥ 
सुषुपि अवस्था षिषे स्व किये जीवात्मका पत्‌ शब्द वाच्य प्र 
मात्मा (अप्यय ख्य ) दोताहै। ओर जिसमे जीवात्मा टीनशेता 
है सो सत्‌ शब्दका वाच्य है ओर जगत्रका करण-ै प्रधान करण 
नहीं है ॥ ९॥ 
मधान जगत्का कारण क्यों नहीं है अत आह । 
गठत्ामान्यात्‌ ॥ १८॥ 
इस सू्रका-गतिमन्थात्‌१यद्‌ एकदी समस्त पद दै॥जेसे सर्वं 
नेगोसे एकषूपकादी समान अवगति ज्ञनं) होता है तेषे सवं वेदांत 
शासे पमान एक चेतन कारणकीही अवगति (ज्ञान ) होता 
हे । इपीसे सर्वज्ञ बरह्म जगत्का कारण ३ ॥ १०॥ 
सवज्ञ बह्म जगत्का कारण कैसे हे अत आह ॥ 
तत्वाच्च ॥ ११॥ 
इस सूत्रके-शतत्वात्‌ १च २ यह वो पद्‌ हे ॥ श्वततात्‌ इस पदा 
अथं अवणहै।च शब्द्‌ एनःअथको कहताहै॥ तथा च॥(च)पुनः सवत 
ईश्वर जगत्का कारण है ॥ क्योकि शेताश्वतरमोपनिषद्के विषे 
श्रवण होनेते ॥ ११॥ 


(६) बह्मसूजामि । [ अध्याय १. 


तेत्तिरीय उपनिषद्के विषे अन्नमय ३ प्राणमयं २ मनोमय ३ 
विज्ञानमय ® आ्नंदषय ५ यह पंचकोशः कृथन्‌ केरेहै । तहां 
संशय होता के"आनंदमय शब्दुसे मुख्य आत्माका ग्रहणे अथवां 
अत्रमयादिकोकी न्याई अघख्य आत्माक्ा रहण १ अत आह. 
सूजरकार ॥ ~ 
अनटमयमन्विस्चात्‌॥ १२ ॥ 

इस सूके-आनद्मयः१अभ्यापात्‌रयह्‌ दो पद्‌ द॥आनेदमय 
शब्दका अथं इहां युल्य परमात्मा है॥अभ्यास शब्दका अर्थ वारंवारं 
कथन हैपतथा च ॥ आनंदमय नाम सख्य परमास्पाका हे कस्मात 
अभ्यासात्‌"“आनंदं ब्रह्मणो विद्रात्न बिमेति कुतशन ॥आनंदो ब्रह्मेति 
व्यजानात्रर"इत्यादि बहुत श्तियोके विषे आनंद शब्दका वारंवारं 
कथन होने तँ । यह इस सू्रका साराथं है ॥ ओर प्रथम अतिका 
अर्थं यह दैः फ त्रह्मके आनंदको जाननेवाला विद्वान्‌ किसीसे 
भी मयनहीं करताहै । ३ । द्वितीय अतिका-जो . आनदह सो तरम 
जानना यह अथं हे ॥ १२॥ 

शंका ओर समाधानका विधायक सूर कहतेद ॥ 

विकारशब्दान्नेति चेन्न प्रायात्‌ ॥ १२॥ 

इस सूघ्रके-विकारशब्दात्‌१ न २§ति ३ चत्‌श्नश्प्राचुयातक्ष्यहं 
छह पद ह॥आनंदमय शब्दसे परमात्मा ग्रहण(न) नही दो सकता 
कस्मात्‌ (विकारशन्दात्‌ ) आनद शब्दके अगाड। व्याकरण स्स 
विकार अथक्े विषे मयट्‌ प्रत्यय होनेते॥ आनंदमय नाम विकाखाचं 
का है ओर परमातमा विकाखाच्‌ नदीं ।( इति चेत्र › एस न कडा । 
कस्मात्‌ ( प्रायात्‌ ) प्रचर अथके विषे मयट्‌ प्रत्यय हानं त ॥ 
आनंदमय नाम प्रचुर बहुत) आनंदवारे प्रमात्माका है ॥ १२॥ 

इसी अथको इड्‌ करतेह ॥ 


पाद्‌ १] भाषाशकाराक्तानि 1 (७) 


तद्धत॒भ्यपदेशाच्च ॥ १४॥ 
इस सूत्रके-तद्धेतुव्यपदेशात्‌ ३ चर यई दा पद्‌ ६।असं इदा प्राथ 


स (क 


अथके विषे मयट्‌ प्रत्यय हं तैसदी ““एष द्यवातदयति इत्यादि 
अति ब्रह्को आनंद हेठका ्यपदेश कथन करती हे यइ इस सू्रका 
सारार्थं ह ॥ श्रुतिका अथं यह है कि यह परमात्मा सवका आनद 


तादे ॥ अर्थात्‌ सर्वके आनंदका हत परमात्मा ३ इति ॥ १४ ॥ 
मात्रिवणिकमेव च गीयते ॥ १५॥ 
इस्‌ सूक मारबाणकम्‌१एव्‌ २च्‌ २ गीयते ® यह चार पद ह॥ 
(“सुत्यं ज्ञानमनतं बरह्म" । इस मंजके विषे । सत्य १ ज्ञान २ 
अनंत ३ इन विशेषणं करके जो श्रह्म निञित भया हे सोमा 
वणिकम्‌ ) त्रह्न हे, सो त्रह्न आनंदमय शब्द्‌ करकं (गीयते) कथन 
कृरिये है ॥ १९५ ॥ _ _ 
नेतरोसुपपत्तेः ॥ १६॥ 
इस सूत्रके-न १ इतरः२अवुपपत्तेः 2 यह तीन पद ई॥ ईरसे 
इतर अन्य संसारी जीवात्माकाआनंदमर्य शब्द्‌ करके कथन नहीं हो 
सकता । कस्मात्‌ ( अुपपत्तेः ) "सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय 
इत्यादि श्रुति आनंद्मयकादी जगत्रका कत्‌ कहती ह । सो जगतका 
कतत्वपना जीवात्माके विषे अुपपत्न हे यह इस सूत्रा साराथ३े॥ 
ओर ातेका अथं यह ह किं सां आनंदमय परमात्मा इच्छा करता 
मया मेँ बहु प्रपचषप करफे उत्पन्न दोओं इति ॥ १६॥ 
मेदग्यपदेराचच ॥ १७॥ 
इस सूजरके-भेद्ग्यपदेशात्‌ 3 चरयई दो पद्‌ ई ॥ (च)पएनःआः- 
नंदमय संसारो जीव नदीं है । कस्मात्‌ (भद्व्यपदेशात्‌ ) आनंदमय 


१ बनता नह । 


(८) बहपू्राणि । [ अध्याय्‌ ३ 
(>> ८८ 


भरकेरणक विषे “सो वे सः। रपं छ्ेवायं र्धवानंदी मवति" इत्या- 
दि ुतिकरके जीव ओर आनंदमयके भेदका कथन होनेतै । यह इष्‌ 
मूका साराय ३।ओर शतिक अर्थ यह्‌ है क्षसो आनंदमय्‌(रस) 
सुंखरूपहे ओर विस रसकादी प्राप्त हाफे यह जीव आनंदित हेता 
हे इति ॥ १७॥ 

नूत आनूप सत्वगुणवाला प्रधान आनंदमय शब्दा अर्थै। 
अत आई ॥ 

काच नृदुमानापिक्षा ॥१८॥ 
. इष पूतरके-कामात्‌ १ च २न ३अदुमानापेक्षा £ यह चार पद 
है॥ मानंदमय परकरणके विषे । “सोऽकामयत बह स्थां प्रनायेयः॥ 
इस श्रुतिकरके । कमि इच्छा)का निर्देश हानेतं अनुमानसे जानने 
योग्य सख्यपारिकरिपत अचेतन प्रधान । आनंदमय शब्दके 
अथत्रा कारण शब्द्‌ करकं । अपेक्षिताषाछित नदी है ।यह इष सूप्रका 
साराथं हे ॥ ओर श्ुतिका अर्थं नेतरोवुपपत्तेः इ सू्रकी 
व्याल्यामं कर्‌ आयेई ॥१८॥  _ 
अस्पिद्नस्य च तये शास्ति ॥ १९॥ 

इष॒ धुभक-अस्मिन्‌ १ अस्य २च ३ तयोगम्‌ 9 शास्ति यह 
पाच पद है॥सांघ्यपिकटिपत प्रधान आर जीव आनंदमय शब्दके 
अ्थनरी है कथं (अस्मिन्‌) इस आनंदमय परमात्मा विषे(अस्य) 
स प्रतिबुद्ध जीवका (तधोगं) तद्रूप कके आनेदस्वहपक प्रापतको 
अर्थात्‌ ुक्तिको श्रे सो । शास्ति । कहता ३॥ १९॥ 

“य एषोऽतरादित्ये यए्षोऽतराऽकषिणि'इत्यादि शति उपासुनाक 
पास्ते कदत रै कि आदित्यमण्डले विषे रष दै । आर भनक 
विषे पुरुष हे । तहा संशय दै कि सोपुरष संसायं है अथवा नत 
सिद्ध परमेश्वर है अत आद॥ 


पद्‌ १| भापारी सहितानि । (९) 


अतस्तटमेपदेशात्‌ ॥ २० ॥ 
इस सुप्रके-अतः १ तद्रमोपदेशात्‌ २ यह दीपद ॥ आदित्य- 
मण्डले विषे ओर नेये विषे संसारी पुरूष नर्दि किंतु नित्यसिद्ध 
परमेश्वर हाकस्मात्‌(तद्वमोपदेशात्‌) “य आत्मा अपहतपाप्मा" ॥ 
इ्यादि श्ुतिकरके सवैपापरहितत्व धमका उपदेश दोनेते । यह इस 
यूया साराथ है॥ ओर तिका अर्थं यह है किं जो आत्माहै सो 
अपहतपाप्मा ( स्वं पापे रहित ) है। इति ॥ २० ॥ 
 मेदभ्यपदेशाच्चान्यः ॥ २१॥ 
इपर सूप्रफे-मेदव्यपदेशात्‌ १ च २ अन्यः २ यंह तीन पदं ॥ 
आदित्यादि शरीरमिमानी जीवे अतयामी थर (अन्यःेन्यरा है 
कस्मात्‌ । मेदन्यपदेशात्‌ )्य अदि ति््नादित्यादितरो यमा- 
दत्यो न वेद$त्यादि श्वतिकरफे भेदका व्यपदेश(कथन } हनेते।- 
यह इस सू्रका सारार्थं ईै ॥ ओर शरतिका अथं यह है कि जो ईशर. 
ओदित्यके विषे स्थित ३ ओर आदिव्यसे न्या दै जिसकौ आदित्य 
भी नरी जानता रै इति ॥ २१॥ | 
छांदोग्योपनिषद्छे विषे श्रवण होताहे किं शालावत्यग्राह्मणजेबाः 
लिराजके प्रति पृछताभया कि इपर भररोकका तथा अन्य लोकका 
आधार कोन है! तब राजा क्ता भया कि आकाशं । तहां 
संशय होताहै कि इहां आकाश शब्द कारके परत्रह्का मरहणहे अथवा 
-ूताकाशका यहणंहे अत आह ॥ 
 आश््स्त्टद्गात्‌ ॥ २२॥ 
इस सुभके-आकाशः१तष्िद्कात्‌र यह दो पद है॥ इहां आकाश 
शब्द करकं पखह्मका यश्ण यक्त रै! कस्मात्‌ तलिङ्त्‌) “सर्वाणि 
ह्‌ वा इमानि भूतानि आकाशादेव सशत्प्यते आकाशं प्रत्यस्तं यंति" 


(१०) बहूजाणि । [ अध्याय १ 


क, अ ७२ 


इत्यादि श्वुतिकों बह्मका शिङ् ज्ञापक होनेतें यह इससूञ्रका सारा 

॥ ओर शुतिका अथं यह्‌ हे कि यह सवभूत अकाशमेदी उत्पत दते 
है आर आकाशके विषदी खीनहोते दे ओर सवेकीं उत्पाते भर छ्य- 
का भूताकाशमे संभव नीं किंतु पलम्‌ संभव्‌ दे इति ॥ २२॥ 

सामवेदीयोीप्रकरणके किषेश्रवण रोते कि। चाक्रायणऋषि 
स्तोता (सतुत्िकरनेवारे ) को कंहता मया क ह प्रस्तोतः मिष 
देवताकी वं स्तुति करता हे तिप देववाकों नदी जानक मेरे समीप 
स्तुति करेगा तो तेरा शिर टूट पडगा जब प्रस्तोता भयकरके पूछता 
भया फि सो देवता कोन है । तब ऋषि उत्तर देता भया $ सो देवता 
भाण हे तहां संशय है कि प्राण शब्दस परत्रहमक़ रहण है जथवा 
प्राणवायुक्ता महण ह । अत आह ॥ 

| अत एव्‌ प्राणः॥ २३ ॥ 

इस सूधके-भतः १ एव २ प्राणः २३ यहं तीन पद्‌ हं ॥ इदां प्राण . 
शब्दसे परत्रह्मकाही रहण है ओर प्राणवायुका नदी । कस्मात्‌। अतः 
'सवांणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशति प्राणमभ्युनि 
ठते” इस अतिक विषे प्राणके ब्रह्मका ठिग दीनतं । यई इस सूत्रका 
सार्थं हे ॥ ओर तिका अर्थं यह हे किं सू्वैभूति प्राणके विषे लीन 
होत ओर प्राणरे दी उत्पत्न हदाति द ॥ २२॥ 

छदोग्यउपनिषदमे रवण होता दै कि इस ययुलकृसं पर्य्‌ 
तिका प्रकाश है तहां संशय हे फि ज्यातिःशब्दसं आदैत्याद्न्य( 
तिका महण हे, अथवा परमात्माका अहण ह अत आई ॥ 

ल्यातेश्ररणामधानात्‌ ॥ २५॥ 

इस सूञके-ज्योतिः १ चरणाभिधानीत्‌ २ यह दों पद दया 
ज्योतिःशम्द करके आदित्यादि ज्योतिका अ्रहण नदा ईं ठु परः 
मात्माका यरहणेहेकस्पात्(चरणामिषानात)पादोऽस्य सवा सुतान 


- पाद ३] भाषार्धकासहितानि । ( ११) 


मिपादस्यामृतं दिवि" इस म्र करके चरणपादका आमेधान कथन 

हणे तै । यह इस सूत्रका सारार्थं है ॥ ओर मका अथे यदे कि 
यह्‌ स्व जगत्‌ इष पुरुषका एकपाद अंश हे ओर "दिवि. स्प्रका- 
शस्वरूपके विषे भिपाद्‌ ( अमृतदूप ) ई ॥ २४ ॥ 


छ क क 


छन्दामवानान्नात चश्च तया चता 

ऽपणानगद्‌ात्तथा हि दशनम्‌ ॥ २९ ॥ 
इस सूञ्रफे-छंदोमिधानात्‌ १ न २.३तिर चेत्‌ ४ न ५ तथा$ 
` चेतोऽपणनिगदात्‌ ७ तथा ८ हि ९ दशनम्‌ १० यह दृश पद्‌ ह ॥ 
पवंपक्षः॥“पारोस्य सवां तानि"स वाक्य करके चतुष्पद्‌ मायी 
छंदका अभिधान होनेसे ब्रह्मका अभिधान नहीं है ॥ उत्तरपक्षः ॥ ` 
(इतिचेत्र) एसे न कदा । कस्मात्‌।(तथा चतोपणनिगदात्र) गायनी: 
हपछदके द्वारा गायत्युगतत्रह्मके ' विषे चित्तके समाधानंका कथन 
होनेसे ॥ जैसे गायनीद्रारा ब्रह्मकी उपासना हे तैसे ओरभी विकार 
द्वारा बरह्मकी उपासना दीखती है ॥ २५ ॥ 


भ्तादषादन्यपदशापपत्तश्चवय्‌ ॥ २६ ॥ 

इस सूञ्के भूताद्पादन्यपदेशोपपत्तेः १ च २ एवम्‌ ३ यह तीन 
पद्‌ है ॥ भूत्‌ 9 पृथिवी २ शरीर ३ दय यह्‌ चार गायके पादह 
तिनका व्यपदेश जो कथन तिसका (उपपत्तेः। ज्ञान होनेसे (एवम्‌) 
“पादोऽस्य सवभतान" इस वाक्यके विषे ब्रह्मका अण है बरह्यको 
नहीं अहण करफे केवरु छंद्कं भूतादि पादं नई हो सक्ते ॥२६॥ 

उपदेशमेदाघ्रेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यारोधात्‌॥ २७॥ 

इस सू्रके-उपदेशमेदात्‌ १ न २ इति ३ चेत्‌ 9 न उम्यस्मि-. 
च्‌ ६ अपिऽ अविरोधात्‌ ८ यह आठ पद्‌ हे॥पूवपक्षः ॥“ग्रिपादस्या- 
मृतं दिवि" इस्त वाक्यके विषे “दिवि यह सप्तमी विभक्ति मधारको 


` (१२) जह्सगू्ाणि ! [ अध्याय्‌ ३ 


कहती ओरं “यदतः परो दिवोज्यातिदीप्यते" इस वाक्यके पिष॥ 
"दिवः" यह पेचमीविमक्ति मयोदको कहती है ˆ इन पूर्वोक्त वाक्यसि 
उपदेशका भद्‌ होनेसे ब्रह्मका ज्ञान नीं होपकता ॥ उत्तरपक्षः ॥ 
(इति चेन) एसे न कहो । कस्मात्‌ (उभयस्मित्रप्यविरोधात्‌) बहम 
ज्ञानके विषेप्तम्यतपदका ओर पंचम्येतपदका अविरोध होनेसे यह 
इस सूञ्रकां साराथं हाम्‌ “यद॑तःपरोदिवः इस श्ुतिका अर्थं य्ह है 
 फिइस दिि(स्वग)पे परं यन्योतिः। ब्रह्मप्रकाश करतार इति॥२७॥ 

कोषीतकित्राह्मणोपनिषदके विषे रवण होता है कि दिोदास्का 
पुत्र प्रतदंन काशीका राजा स्वगेमे जायके ईद्के साथ युद्ध करता 
मया जब इ प्रसन्न हके बोला फि हे प्रतदन तु मेरेसे वर मांग तव्‌ 
अतदन बोखाकफि है ईद जो मवुष्यके वास्ते अतिहित वरत 
मानताहै सोई मेरा वर है जब ईद बोला कि ॥्राणोसिमि प्रज्ञात्मातं 
` मामाग्ुरमृतमिच्छुपास्व इति" अस्याथः ॥ में प्रज्ञानस्वह्प प्राणहै 
तिषमेरी आधु अभृत इस रूप करके उपासनाकर इति । तदा संशयहै 
कि यहां प्राणशब्दसे वायुपाजका महण हे अथवा देवतात्माका अह्णे 
अथवा जीदका अहण ह अथवा प्रख्ह्मका रहण ह ।! अत आई ॥ 

प्रणह्तयाबगयाद्‌ ॥ २८ ॥ 

इत सूञके-प्राणः १ तथा २ अवुगमात्‌ ३ यह्‌ तीन पद्‌ हे॥यहां 
मणशब्दसे परत्रह्मका म्रहण ३ ॥ कस्मात्‌ । (तथावगमात्‌0 तषी 
वापर पोका ब्ह्मफे मि संबध होने ॥२८॥ . 

न वक्ुरात्मोपदेशादति चदध्यात्मसषवध- 
भूमा ह्यस्मिन्‌ ॥ २९॥ 

इस सुञ्रके-र १ वेकः २ आत्मोपदशात्‌ ३इति ९ चत्‌«अध्यात्‌ 
 संदधभूमा & हि ७ अस्मिच८यह आठ पद्‌ है॥प्राणशंन्दका वाच्य 


पाद १ ] भाषाटीकासहितानि । (१३). 


[कक [+ ० 6 


परत्रहम नीं है । काहेते(वद्ुरात्मोपदेशात्‌ ) तिस मेरी आयु अमृत 
इस्‌ रूप करफे उपासना कर यहां देवताविशेष इन्द्रके आत्माका 
उपदेश होनेसे ॥ एेसा आक्षेप करके समाधान करतेह सूत्रकार ॥ 
(अष्यात्मसम्बन्ध) भ्रमा ह्यस्मिन्‌ इति ॥ अस्म्‌ इस अध्यायके . 
विषे) अध्यात्पसम्बन्ध जो प्रत्यगार्माका सम्बन्ध ॒तिसका भूम 
( बाहुटय ) ३ इससे पर्रघ्मका प्राणशब्दसे थहण है देवताविशेष 
इद्रका नहीं ॥ २९॥ 
` जो प्राणशब्दसे इन्द्रदेवतात्माका महण नदीं है तो हे प्रतर्दन ॥ 
` “मामेव विजानीहि मेरेदीको त जान एेसा अपने आत्ाका 
उपदेश इद्र क्यों करताभया भत आट्‌ ॥ 
 शाश्दृष्टवा तूषदेशो वामदेववत्‌ ॥ ०॥ 
इस सूत्रके-शाघ्वहृष्टया १ तु २ उपदेशः ३ वामदेववत्‌ 9 यहं 
चार पद्‌ है ॥ जेते वामदैककछषि गभके विषे कदता मया किमे मवु 
होता भया ओर सुं होता मया । तैसेदी इददेवता अपने आत्माको 
शा्रहष्िसे परमात्मा जानके ॥ मामेव विजानीहि । एसा उपदेश 
करता भया ॥ ३० ॥ 
जीव्यप्रणरिङघननेति चेननोपासात 
वि्यादाश्रिहत्वारिह तयोगाद्‌ ॥ ३१॥ 
इस सू्रके-जीवभुख्यप्राणलिद्धात्‌ १ न २ इति ३ चेतन ९. 
उपासवेविध्यात्‌क्ष्माभितवात्‌ ७इह ८ तथोगात्‌९यइ नव पद्‌ है॥ 
(मामिव विजानीहि इत्यादि वाक्य ब्रह्मे प्रतिपादक नीहिकस्मात्‌। 
'जीवलिङ्गात्‌।शुल्यप्राणरिद्काच्चः “न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं वि- 
चात्‌" इस वाश्यको जीवका लिङ्(ज्ञापक)रोनेते॥अस्यार्थःवाचं 
वार्णोके जाननेकी इच्छा नदीं करनी किंतु वाणि वक्ताको जानना 


(१४) बह्मप्जाणि । [अध्याय्‌ १ 


इति॥ ओर “श्राण एव प्रज्ञात्मा" इस वाक्यको सख्य प्राणका छिङ् 
दानेतं।इसका अथं पूवं कर आये है।षमाधान(इति चेन्नोएेसे न कहो। 
त्‌ (उपासतेविध्यात्‌ ) जीवोपासना १ प्राणोपाषना रन्यो .. 
पासना ३ ईप तीन प्रकारकी उपासनाक्ा प्रसंग होनेते ॥ ओर 
ब्रह्मे योगसे प्राणको ब्रह्मके आशित ( अधीन ) होनेतें “मामेष 
षिनानीरहि" यह वाक्य ब्रह्मपर है ॥ ३१॥ 
इत ज्रामन्माक्तकनथयाणवरर्चतया बह्मस्वरस्ारयाथष्रदां 
पक्षा वरथमाघ्यायस्य्‌ प्रथमः पादः ॥१॥ 


प्रथघाध्याये दवितीयः प्रादः। 
प्रथमपादके विषे 'जन्माघस्य यतः" इस सू्रकरके सवेनगता 
कारण ब्रह्म कहाहै तहा ओर मी आनदसयादिं वाक्योका ्रह्मके विषे 
समन्वय किया ज्र जिनके विषे ब्रह्मि स्प नरी देसे मनो- 
मयादि वाक्य ब्रह्मक प्रतिपादक द अथवा नदीं इस विणयके वासते 
द्वितीय तृतीय पादका आरम्भ है मनोमयत्वादिधमं करकं जीवको 
उपासना है अथवा ब्रह्मकी उपासना है अत आह ॥ 
सवत्र प्राक्षद्पदशात्‌ ॥ १॥ 
इस सु्रके-पर्वेख १ प्रसिद्धोपदेशात्‌ २ यह दो पद है ॥ सवै 
वेदात शाघ्चके विषे प्रसिद्ध ब्रह्मा उपदेश होनेतं मनामयत्वाईि 
धं करके प्रतह्यदी उपासनाके योग्य हे ॥ 3 ॥ 
विवक्षितशणोपपत्तेश्च ॥ २॥ 
इसं सूञरके-पिवक्षितशणोपपत्तेः १ च २ यह दो पद्‌ है ॥ विवक्षितं 
(वांछित) जो सत्यकाम सस्यसंकल्पतरादिशण तिनका ब्रहमके षिषे 
उपपत्ति ज्ञान) होनेते बहरी उपानाके योग्य है ॥ २॥ 


धाद २] भाषाधकरा्हितानिं । (१५ ) 


अनुपपत्तेस्तु न रारीरः॥२॥ 
इस सु्रके-अयपपततेः १ ठ २न ३ शार्यरः यह व्यार पदह॥ 
संत्यकमि सत्यपंकत्पतादि युणोको जीवके विषे न होत शारीर 
(शरीर विषे होनेवाखा)जीवात्मा मनोमयत्वाहि धमं करके उपाप््‌- 
नाके योग्य नदीं है । किंतु पर्दी उपासनाकफे योग्य ॥ ३॥ 
कमंकतव्यपदेशाच ॥ ४॥ 

इस सुञफे-फमं कतैव्यपरदेशात्‌ १ २ यह दोपदहै॥““एतमित 
प्रेत्यामिसंमवितास्मि" । इस अतिवाक्यके विषे । कमं ओर कत्ता - 
कथन हानेसे मनोमयत्वादि धमकर जीवात्मा उपासनाके योग्य्‌ 
नदीं । कितु परलह् ही उपास्तनाके योग्यहै। यद इस सुका सारा 
हे ॥ ओर श्रुतिवाकषयका अथं यह ह ! उपाक जीव कतार फि 
म. &तः इस रोके "परत्य ' मर्क "एतम्‌ इम्‌ मेरे उपास्य परमा- 
त्मकेो ' अमिसमवितास्मि प्राप्त दोडंगा इति । उपास्य परमा्ा 
कम ह ओर उपासक जीव कृत्तौ है । ओर जो जीव उपास्य होवै 

तो एकी जीव कर्मं ओर कता नही हो सकता ॥ ४॥ 
 शब्दवरषत्‌ ॥ ९॥ | 
इससूत्रका-शब्दाविशेषात्र१यह एकी पदहे॥“यथत्रीहिवी यंवोवा 
श्यामाको वाश्यामाकतण्डुलो केवममयन्तरात्पर्‌ परुषोहिरण्मयः” 
इस यतिवाक्यके विषे अन्तरात्मन्‌ यह सप्तभीविमक्तयत शब्दजीवा- 
त्माका केथन करताहेओरपुरुषः'यह प्रथमाविभत्तयंत शब्द मनो 
मयत्वादिणविशेष्ट परमात्माकों केथन करताहै इस रीतिसेशब्द 
का भेद हेनेते जीदात्मासे परमात्मा मिन है । इति सूतरषाराथैः ॥ 
आर श्ुतिवास्यका अथं यह है कि जेते बरीहि-चावर । यव-जव । 
श्यामाक-ऋषिअन्र । श्यामाकतेडुल । शामक चावल । यह्‌ तुषके 
अथोत्‌ पृडदेके भीतर हते है तैसे यह "हिरण्मयः ' प्रकाशखदप । 


(१६ ) बह्मस॒जाणि । [ अध्याय § 


पुरुषः ` परमात्मा । ' अन्तयलभन्‌ ` जीवा्माके भीतर इद्य 
दशमे ई इति॥९॥ 
स्पतेश्च॥६॥ 
इस सूत्रके-स्सतेः 9 चरयह दो पद्हे॥'दशवरः सर्ैभूतानां इदे 

शेऽन तिष्ठतिभ्ामयन्‌ सर्वभूतानि यंजाङूढानि मायया ॥'इत्याहि 

स्मरतितेमी जीवात्माका मर परमात्माका मेद षिद्ध होतार इतिसूञ 

साराथः॥ आर्‌ स्म्रतिका अथं यह है--मगवान्‌ कहते भये फि ३ 

अजैन ! ईधर-अन्तयोमी । य्-शरीरके विषे।आहट-सवं जीवों 

को मायाक्रके भ्रमाता हे ओर सवं प्राणियोके हदय देशके विषे 

स्थित है इति ॥&॥ ` . 

अम्काकष्वातद्वधपदशाच्च नत च 
न्र नचास्यत्वादव व्यासर्बद्च ॥ 
इस सजे -असकोकस्त्वाद१तद्रयपदेशात २ च २न्‌ ९ इति 

चेत्‌ & न ७ निचाय्यत्वात्‌ ८ एवं ९ व्योमवत्‌ १०च ११ यह एका 

दश पद्‌ है ॥ पूवंपक्षः॥ (अमकोकस्तात्‌)द्वदयषूप अल्प स्थानके 
, विषे दोनेते ॥ ओर “अणीयान्‌ ब्रीहेवां यवाद्वा" इस वाक्यके विषे। 

ब्रीहि चावल तें। यव ' जवतेबी । आणीयाद्‌ युष्ष्मका कथन्‌ 
होनेतं । व्यापक ईश्वर हदयकमरूके विषे नहीं है क्षतु शृष्ष्म जीवं 
दे ॥ उत्तरपक्षः ॥ (इति चश्न) एस न कहाकस्मात्‌ (निचाय्यस्वा्देव 
उ्थोमवच्र) यद्यपि ष्योम (आकाश) व्यापक हे तथापि सुक्कं पाशम्‌ 
अल्पस्थानवाला ओर सष्षण कहाताहै तेसेरी भ्यापक ईश्वर हद्यके 
विषे निचाय्य देखनेके योग्य) हनेते अल्पस्थानल अर सृषं 
कदाताहे॥७॥ _,_ _ 

समोगप्रापिरितिचेत्र वैरोष्यात्‌ ॥८ ॥ 
र्‌ 


इस सुञके-समोगप्रा्िः १३ति २ चेत ३ न ® वैशेष्यात्‌ यह 


षदे] माषारीकाप्ाहतानि । (१७) 


० 


- पांचयपदहै॥ स्वगत ब्रह्मको चेतन दोनेते ओसवेप्राणियोकेहदेकसाथ 
सम्बंध हानेतें ओ शरीर जीवात्मासे अभित्रहनर्तसुखदुःखादिकेकि 
.संभोगकी प्राप्ति हवैगी इति चेत्र) एसे न कहां । कस्मात्‌ (वेशे 
ष्यात्‌ ) जीवात्मा धर्मांध्भका कत्ता है ओं सुखदुःखका भोक्ता ह॥ 
ओ परमात्मा न धमाधमंका कत्ता हओ न सुखदढुःखका मोक्ता इस 
रीतिसे जीव ओर ब्रह्मे विषे विशेषता हीनेतं ॥ ८ ॥ 
कठवद्धी उपनिषद्के विषे अवण होता हे फि॥ “यस्य ब्रह्म च 
षच चोमे भवत ओदनः मृद्युयस्योपसेन्ननम्‌ 1 क इत्था वेद्‌ यञ 
सः" इति ॥ अस्या्थः--जिसकै ब्राह्मण ओं क्षात्ेयं यहं द जों 
ओदन ( भक्ष्य ) हँ ओ मृल्यु जिक्षका उपसेचन ( धृत) है । एसा 
स्वका मक्षक सो शां हे एस कौन जान सकता हे इति।अष इहां 
संशय है ब्राह्मण क्षत्रिय ओ मृच्छ जिसके भक्ष्य दहसोअगि 
हे अथवा जीव है वा परमातमा हे 1 अत आह ॥ 
अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥ ९॥ 
इस सूजके--अत्ता १ चरचरदहणात्‌ २ यह दो पद्‌ ह ॥ चरा- 
चर्‌ (स्थावर जगम)का- ग्रहण हनत्‌ ब्राह्मण. क्षात्रेय मृल्युखं 
आदिरेके सवेको भक्षण करनेवाला प्रमात्माईे ओर कोई नही 
हो सकता ॥ ९॥ 
प्रकरणाच्च ॥ १० ॥ 
इस सू्रके~-प्रकर गात्‌ १ च २ यह दो पद है ॥ “न जायते 
भ्रियते वा विपशित्र' विपाश्चत्‌ ( स्वको जाननेवाला परमात्मा 
न्‌ जन्मता है ओं न मरता इस प्रकरणसंबवी परमात्माहा सवका 
भक्षक होने योग्यहे ॥ १० ॥ 
“तं पितो सुकृतस्य रोके गां पवि परमे पराध ॥ छाया 
तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पेचाग्नयो ये च भिणाचकेताः' ॥ यह श्वति 


( १८.)  ऋहूत्राणि। [ अध्याय १ 
कठवद्ीके विषे हे । तहां संशय है कि इस शतिके विषे बुद्धि भौ 
जीवक निर्वेश टवा जीवर ओर परमात्माका निदे ! अत आह । 

शहा प्रषिष्टावात्मानो हि.तदशैनात्‌ ॥ ११ ॥ 

इस सूजके गदां १ परविष्टौ २ आत्मानौ ३ हि तदशनात्‌ ९ यह 
पवि पदर ॥हदयाकरारारूप गुाके पिषे जीव ओ परमात्मा स्थित 
हैँ बुद्धि जीव नदीं । कस्माद (तदशेनात्‌ ) जेस लोके विषै गो 
समान स्वभाववाली गो है अश्च नश तेसेदही चेतन जीवके समान 
स्वभाववाले चेतन्‌ प्रमात्माका दशेनहोनेते दधि ओ जीवकासमान 
स्वभाव्‌, नह| इति पुव्सागथः ॥ ओं उतिका अथं यद है कि 
पण्यकमका कायं जो देद तिके विपे पल्नका स्थान इवय, 
तिसके विषे जो आकाशूपा वा इद्िरूपा हा तिस शमे स्थित 
ओ अश्यभावि कमफलको भोगते द ओं छया पूपकी न्थाई प्र 
स्पर विरुद एते बरहमके वेत्ता पुरुष ओरपचाधिके उपासककमिुरुष 
ञं त्रिणाचिकेत अधिके उपासक पुरुष कहते है इति ॥ ११॥ 

विशेषणाच्च ॥ १२॥ 

इस सू्फे-विशेषणात्‌ १च २ यह दो पद्‌ ६।॥“अत्मानं रथिनं 
विद्धि शरीरं रथमेवतु” इस वाक्यके विषै "रथिनं इस पदको जीवा- 
त्माका विशेषण होनेतें ओ “सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः प्रमं 
पद्म्‌ ईस वाक्यके विषे "प्रमे पद म्‌इसको परमात्माका विशेषण 
दोनित उदाहृत तिके विषे जीवात्माकायहणे । इति सूजसारार्थः॥ 
ओं प्रथमवाक्यका अथ यह दै फ जीवात्माको रथी (रथमे वेने 
वाला) जानना ओ शरीरकं रथ जानना इति॥ ओं द्वितीयका अर्थं 
यह है किं सो जीव सं्ारमागंके पारको प्राप्त दोताहेसो पार व्यापकं 
` परमात्माका प्रम स्वल्प है इति ॥ १२॥ 


षाद २] भाषादीकासराहितानि। (-१९) 


य्‌ एषऽक्षेणि पुरुषो दश्यते एष आत्मा" अस्याथः--जो यह्‌ 
नेकं विषे पुरुष दीखताहे सो यह आत्मा है इति। तहां संशयहैकि 
नेतके विषै प्रतिषिम्बात्मा हे अथवा जीवात्मा षानेचका अपिष्ठाता 
द्वतात्मा ह वा परसात्पा ३ ! अत आह । 
अन्तर्‌ उपपत्तः॥ १३६ ॥ 
इस सूत्रके-अतर १ उपपत्तेः २ यह दो पद्‌ हैँ ॥ ने्रके अन्त्र 
(मातर ) परमेश्वर है । कस्मात्‌ ( उपपत्तेः) परमेश्वरे विषै.अभरृतत्व 
अभयत्वादिणोका ज्ञान हनेते ॥ १३ ॥ 
आकाशवत्‌ स्वेगत्‌ ब्ह्मफा अल्प नेअस्थान नहीं शेकता 
अत आद्‌ ॥ | 
स्थानादिग्यपदेशाच ॥ १४ ॥ 
इस सूतरके-स्थानादिन्यपदेशात्‌१ चर यह दो पद्‌ ६॥एक नेषही 
अह्मका स्थान नदीं है किंतुष्यः पृथिव्यां तिष्ठक्त्यादि थतिवाक्यसे 
बहंतसे पृथ्वीनं आदिरके परमेश्वरके स्थान दिखाये ह तिनके विषै 
एकनतमी परमेश्वरका स्थान है इति सूजसारार्थः॥ ओं शुतिवाक्यका 


0, 


अथं यहं हं के यह परमेश्वर प्रथेवीके पिष स्थित है इति ॥ १४ ॥ 
दुखवश्एाभवानादवं च ॥ १९५॥ 

इस सूक पुखविराणामिषानात्‌ १ एव २ च ३ यह तीन 
पद्‌ ह ॥ ध्यानकं वास्ते भेदको कड्पना करके सुखटएणपीशिष्र 
ब्ह्मका “य्‌ एषाऽक्षणि पुरुषो हश्यते" इस शतिवाक्य करके अभि- 
घान होनेतें नेजके विषे परमेश्वर हे ॥ ३९५ ॥ 

यतापानपत्कगत्यासधानाच्च ॥ १६॥ 
इस सूक -शथतोपनिषतकगत्यमिधानात्‌ १ च २ यह दो पदहै॥ 


(२०) तह्मपूजाणि । [ अध्याय ¶ 


जिसपुरुषने उपनिषदोकारदंस्य अवणकियाहेतिस बरहमवेत्ता एरुषकों 
श्तोपनिषत्क कते हँ । तिस पुरुषकी गतिजो प्रसिद्ध देवयानमार्ग्‌ 
तिका ति्मूतिके विषै अभिधान होनेतं नेऽस्थानके विषे 
परमेश्वर है ॥ १६ ॥: 
_ छायात्मावा जीवात्मा वा देवतात्मा नेघस्थानवाङे क्यो नरी 
हे! अत आह ॥ | 
अनवस्थितेरसंभवाच नेतरः ॥ १७॥ 
इस सूप्रके-अनवस्थितेः १ असंभवात्‌ २ च ३ न इतरः & 
यह पांच पद्‌ हैँ ॥(इतरःछायात्मादि नेवस्थानवाले नदीं दो सकते 
कस्मात्‌ ( अनवस्थितेः ) सदा स्थिति नदीं होनेते । जब कोई परुष 
नेषके सामने होवे तव छयात्मा दीखता सदा न॒दी । ओौर जीव्‌ 
त्माका सवै शरीरेद्वियके साथ सम्बंध हनेते केवरनेऽके विषै स्थिति 
नदीं ययपिव्यापकन्ह्यकासम्बन्धभी स्वके साथे तथापि इदया- 
दिदेश ब्रहमके ति कदती है । ओ देवतात्माको बरहिरदैशमें शेनेते 
आत्मत नदीं ई ( असंभवाञ्च ) छायात्मा १ जीवात्मा र देवतात्पाे 
इन तीनो विषै अमृतत्व अभयत्वादिगुणोक्षा असमव हेनेते नेष 
स्थानवाला परमेश्वर है ॥ १७॥ 
न्तयौभी गह्मणके विषै श्रवण होताहै कि “अपिदेवतमधिरो- 
केमधिवेदमधियन्ञमापिभूतमध्यात्मंच कथिदन्तखस्थितो यमयिता- 
न्तर्यामी" इति ॥ तशं संशयहै कि अन्तयौमिशब्दसे अधिदेवा्- 
मिमानी देवताक्ा प्रण ह अथवा अणिमादि एेश्यवार योगीका 
ग्रहण है वा परमात्माका मरण हे ! अत आई ॥ 





१ सिद्धति । 


पद्‌ २] भाषादीकास्हितानि। (२१) 


| (७९। 


अन्तयौम्यधिदेवादिषु वदमन्यपदेशात्‌ ॥ १८ ॥ 
इस सूजके-अंतयामी १ अधिदेवादिषुरतद्धमन्यपदंशात्‌ २ यह्‌ 
तीन पद ह ॥ अधिदेवादि सवका प्रे जो अन्तयोमी तिके विष 
मेरकत्वधमेका कथन दोनेतं अधिदेवादिकेके विषै अन्तयामि श- 
उद्से परमात्माका ग्रहण रै इति सू्रसाराथेः ॥ ओ श्चुतिका अथं यहं 
है फि जो परथिग्यादि देवतकि विषरसो अधिदैवतदै ओजो 


अ वि ह, श „ 


सवैलोकके विषै है सो अधिरोकेदे । ओ जो सव वेदके विषै हसो ` 
अधिवेदहे ओ जो सवे यज्ञके विषेहे सो अधियज्ञ है ओं 
जो स्ेूतके विषै दै सो अधिभूत हे ओं जो सर्वं आत्माकेविषैदेसो 
अध्यात्म है इन सवको जो कोहं अन्तःस्थित हके प्रेता है सो 
अन्त्यामी है इति ॥ १८॥ 

सांस्यस्मृति करिपत प्रधान जगतका कारण ओ परे है सो 

अन्तयामिशग्दका वाच्य है। अत आह ॥ | 
न्‌ च स्मात्मतडमानहपात्‌ ॥ ३९॥ 

इस सूञ्रके-न १च २ स्मात्तेम्‌ ३ अतद्र्मामिटार्पात्‌ ® यह्‌ चार 
पद्‌ इ ॥ सास्य स्म्रातं काट्पत अचेतनं प्रधानक विषं दृष्ता 
धमका असंमव होनेते प्रधान अतयामि शब्दका वाच्य मदी तु 
परमेश्वर है ॥ १९ ॥ 

शारीर जीवामाको चेतनत्वदुस्वादि धभेवाखा होनेते शारीरा 
त्मा अन्तयामि है अत आह । 

रारीरश्चोभयेपि हि भेदेननमधीयते ॥ २० ॥ 

इस,सू्रके-शारीरः १ च २ उभये ३अपि ४ हि भेदेन & एनम्‌ ७ 
अधीयते4यह आः पड दैपवेसू्रषं नकारकीअलुत्तिकरणी यद्यपि 
्रषट्वादि धमं शारीरात्माके दँ तथापि धटाकाशकी न्याई उपाधि 
करवै" परिच्छिन्न होनेते शारीरात्मा सवे पृथिष्यादिकोंका निमायक 


ज्य न 


८२२) नहू्ाणि 1 [ अध्याय्‌. 


अन्तयामी नरी रोसकता ( उमयेऽपिरि ) काण्व शाखत्रारे ओ 
माध्यं दिन शाखावर्डस शारीरात्माका अन्तर्यामी भद करके 
अध्ययन करतहं ॥२०॥ .. _ - . 
सण्डकोपनिषद्केविषै प्रवण हाताहे कि“यत्तद्श्यमग्राह्यमगोः 
नमवणमच्चःजनितद्पाणिपादं नित्यं विधं सर्वगतंसुसृकष्मतदभ्ययै 
यद्भूतयोनि परिपश्यति धीराः"इति॥ तहां संशये कि अहश्यत्वा- 
दि गणबाला ओं भरतथोनि परथान है अथवा शारीरा्मा हे वा 
परमात्मा ह अत आह ॥ = _ ._ | 
अह्रयत्वादखणका धमकः ५ २१॥ 
„इमु जके मदश्यत्वादिगुणकः धमेिःरयह दो पद्‌ ै॥धमोकति 
यःवञःसववित्‌ जो सामान्यरूपे स्वको जानता सो विशेष 
हपसे स्वको जानता है इति । सवेसत्वादि धू्मका परभश्वरके विषै 
कथन हनेतं जो यह अटृश्यत्वादि ुणवाला ओं भरूतयोनिहै सो प्र 
मात्मा ई अन्य कोः नहीं इति सूत्रसारार्थः॥ ओ तिका अर्थं यह ह 
किं जो परमात्मा अहश्यम्‌' अदृश्ये अग्रा्मम्‌' ज्ञानेन्द्रिय 
केन्द्रिय करके अग्र्य अगोनरम्‌ वंशरहितहे अवर्णम्‌ त्रह्मम- 
त्वादि जातिरहित हे “अचश्ुःश्रो्म्‌' चक्षु ओ श्रो्से रहित है 
तदपाणिपादम्‌ सो हस्त पेरसे रदिते ओं नित्य रै विधुम्‌ प्रघ 
३ ्ंगतम्‌व्यापक द शुष्मम्‌ अतिसूक्ष्म हे तदव्ययम्‌" सुँ 
नाशरदित द यद्धृतयोनिम्‌' जो स्वभूतोक्षा कारण है तिसकों 
"धीराः" पंडित ह सो देखते ह इति॥ २१॥ 
 विरेषणमेदन्यपदेशान्यां च नेतरो ॥ २२॥ 
` इस सूञ्रके-विशेषणमेदन्यपदेशाभ्याम्‌ १ च २ न्‌ देइतरौश्यहं 
चारपद॥ “दम्यो मूत्त पुरुषः"दत्यादि वूकयके विषै दिन्यत्वादि 
षिशेषणवारे परमात्माका कथन होनेते । भो“अक्षरात्‌ परतः प्रः 


षर 


इस्‌ वाक्यके विषै प्रथानसें परमात्माके मेदका कथनहीनेते नेतसै 


पद्‌ २] मापाटीकासहितानि । (२३) 


शारीरत्मा ओ प्रधान सव मूताका कारण नदीं कितु परमेश्वर कारणं 
है इति सूपार्थः ॥ ओं प्रथम वाक्यका अथं यह है कि दिव्य 
(स्थयंज्योतिः)अमूत्तं ( पूणे ) पुरुष (पुरीं सोनवाल)परमात्माहे 
इति । द्ितीयक्ञा अर्थं अक्षर प्रधानसे पर परमात्मा ह इति॥२२॥ 
ख्पापन्याष्ाच ॥ २६॥ 
इस सूञके-ष्पोपन्याघतात्त१चरयह दो पदहै।"अग्िभरदधो चक्षुषी 
चंद्रसूयो दिशः ओर वागिव्रवाश्चवेदाःवायुः प्राणो इदयं विश्वमस्य 
पद्यां परथिवी ह्येष सवेभूतान्तरा्मा॥ इस श्रुति करके परमेश्वरके 
पका कृथन होनेतें सर्वभूतयोनि परमेश्वर है इति सू्रसासथः ॥ 
ओं तिका अर्थं यह है फ़ अथि मस्तक हे । चन्दर नेच ह । 
दिशा ओरोजैप्रसि वेद बाणीं देवाय प्राण हविश्च इसका ङदयद! 
पृथिवी पादहःजिसका यहं शूप । सो सवेभृतोकाअन्तरात्मारैदति॥ 
छान्दोम्यके विषे श्रवण होताहै कि । प्राचीनशाला १ सत्ययज्ञर्‌ 
इदरदयभ्र ३ जनक 9 बुडिरु ९ उदाटक & यह छह पुरुप मिल्केजो 
केकयदेशका राजाअश्वपति नामथा तिक्षकेसमीप्रनायके पृछतेभये 
किदे राजन्‌ जो तं वैश्वानर आत्पकोजानतारै तोहमारिकोकदोतह 
सशय दै कि वैश्वानर शब्दसे जाठराधिका अरहणेह अथवा भूतापि 
महण है वा अग्न्यमिमानी देवता रहण वां शारारीत्माका ग्रहणे 
वा परमात्पाका ग्रहणे अत आंह॥ 


क 


पश्नरःसाधारणरब्द१द्‌बत्‌ ॥ २४॥ 
इस सूके-वैश्वानरः १ साधारणशब्दविशेषात्‌ २ यह दो पद्रै। 
यद्यपि आत्मशब्द शारीरात्मकि ओ परमात्माके विषै साधारणे । 
ओ वैषानरश्द्‌ जाठरागि श्रताधि ओ अग्न्यमिमानी देवता इन 
तीनके विषे साधोरण है तथापि आत्मशब्दका ओं वैश्ानरशब्दका 


(२४) बह्मसत्ाणं । [ अध्याय्‌ १ 


ष [क 


य्रमात्माके विषे विरोष होनेते वेश्वानरशब्दसे परंमात्ाका 
महण हं ॥ २8 ॥ 
स्मयेमाणमवमानं स्यादिति ॥ २५ ॥ 
इस सूतके-स्मयमाणम्‌ १ अदुमानम्‌ रस्यात्‌ ३ शते ४ यह चार 

पदौ “यस्याधिरास्ययोधृद्धासनाभिशथरणोक्षितिः। युैक्षदिश 
श्रोते तस्मे छाकात्मनेनमः इस स्मृतिकरके स्मय॑माण जो परमा 
त्पाका हप सी वश्वानर शब्दको परमात्म परतका(अनुमान)लिङ्ग 
दे।इति शब्दका अथं हैतु है । यस्मात्‌ यह स्मयैमाणरूप रिग है 
तस्मात्‌ वैश्वानर परमात्मादे इति सूर साराथः ॥ ओं स्मरतिका अर्थं 
यहे किं जिस परमात्माकः आयि सुखदे द्लोक मस्तक आकाश 
नामि परथिवी चरणे सृथं चश दिशा ओद तिस सव लोकस्य 
परमात्माको नमस्कार दै इति ॥ २९ ॥ _ | 

शब्दादिन्योन्तःपरतिषठानाच्च नेति चेत्र तथा टृ 

पदशादस्मवात्‌ पुरुषमपि चेनमधीयते ॥ २६॥ 

इस सूञके-शब्दादिभ्यः १ अन्तःप्रतिष्ठानात्‌ २ च ३ नइति 

चेत्‌ & न ७ तथा ८ इष्टद्युपदेशात्‌ ९ असंभवात्‌ १० परुषम्‌ 3१ 
अपि१२च १ ३एनम्‌१४अधीयते १९यद्‌ पचदश पदह॥“सएषोऽपि 
वैश्वानरः"मस्यार्थः-सो यह अधि वैश्वानरे इति।उस वाक्यकेविषे 
वैश्वानरशब्दसे अग्रिका रहण होनेतें ओ““पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद 
अस्यार्थः-पुरषके मीतर स्थित भथरिको जाने इति । इष वायक 
विषेजाढ्रापिकाप्ररणहनेतेपरमेश्वर वश्वानर नरीह कितुवैश्वानर 
अथि है (इति चेन्न ) एसे न कहो कस्मात्‌ ( तथा दष्टडुपदंशात्‌ ) 
परमेश्वर रष्िकरके वेश्वानरशब्दसेजाव्यायिकीरपासनाकारपदेश 
हिते ओर जो केवर जाठरामि विवक्षिते तो “भरधव सुतेजा 


वाद्‌ २] माादीकासहितानि । (२५) 


अस्याथः-प्रमेश्वरका मस्तक सद्र तेजवांडा ह इति । इष वाक्यका 

असंभवहोवे ओर वाजसनेयि शाखावाठे इस वेश्रानरकी पुरुषहप 

करफेअध्ययन कृतेर इस्तीसे परमेश्वरी वैानर दै अन्य नही २६॥ 
अत एव न देवता भूर्तं च्‌ ॥ २७॥ 

इस्‌ सूपके-भतः १९ब २ न २ देवता ९ भूतम्‌ ५च & यहं 
पद है। (अत एव ) जिसपरमेरका द्लोक मस्तक है इत्यादि पवोक्त 
हैतुसे न कोई देवता वैश्वानर है ओर न भूतादि वानर दै कितु 
परमेश्वरी वैश्वानर है ॥ २७॥ 

साक्षादप्यषिरोधं जेमिनिः॥ २८॥ 

इ सरके--पाक्षात्‌ १ अपि २ अविरोधम्‌ ३ जेमिनिः9्यह चार 
पद्॥पवं काहे फि जाठ्रागरिहप उपाधिवाला परमेश्वर उपासनाके 
योग्य है अ कहते कि उपाधिके विना साक्षात पेशी उपास 
नाके योग्य ३ इसमे कोर विरोध नरी है एसे नैमिनिभचार्य 
मानता है ॥ २८॥ 

अमन्यक्तारत्यदरपरथ्यः। २९॥ 

इस सू्रके-भमिग्यक्तः१ इति २अश्परथ्यः ३ यह्‌ तीन पद्ह॥ 
व्यापकं परमेशरको प्रादेशमाभरत्वका कथने सो तिस । अभि 
व्यक्ते परगटतके निमित्ते । प्रदेशविशेष हृदयादि स्थनोफे विष 
प्रगट हयै सो परमेश परादेशमाव किय एस आश्मरध्य आचाय 
मानताहै॥२९॥ _ , 

अनुस्प्रतबादरः॥२०॥ 

इस सूप्के-अयुस्मृतेः १ बादरिः २ यह दो पद है ॥ अथवा 
प्रादेशमाघ्र जो हदय तिसके विषे प्रविष्ट जो मन तिप मन करे 
प्रमेश्वरका अदुस्मरण हानेतें परमेश्वरको प्रादेश मात्र कहते है 

अद्रि आचाय मानता हे ॥ ३० ॥ 


(२६) बह्मसूवाणि । [ अध्वाय्‌ १ 
संपत्तेरिति नेमिनिस्वथा हि दशेयति ॥ २११ 

इस सूचके-संपत्तेः§ति रजेमिनिः ३तथा हि ५ दर्शयति ६ 
यहं छह पदं ह ॥ अथवा सपत्ति जो परमेश्वरे -मूधौडि तत्त- 
त्स्थानक प्राति तेस्‌ संपत्तिरूप्‌ निमित्ते परमेश्वरको प्रादेशमाप् 
कहते है। (तथाहि दशयति) तैसे प्रादेशमायताको अतिवी दिखाती 
हे एस जामेनि आचायं मानता हे इति'सू्रसारार्थः॥ ओ अति यह 
है क्षि'श्रादेशमाजमिव द वै देवाः सुविदित अभिसम्पत्राः"अस्यार्थः- 
देव ह सौ अपरेच्छिन्न परिमाणवाङे परमेश्वरो प्रादेशमाकी 
कल्पना करकं जानते भये ओं तिसीको भ्रष्ठ हेते मये इति॥३१॥ 


आमनन्ति चैनसस्मिद्‌ ॥ ३२॥ 
इस सू्रके-भामर्नति 3 च २ एनम्‌ ३ अस्मन्‌ £ यह्‌ चार्‌ पद्‌ 


हँ ॥इस परमेश्वरको मूषां ओ चुबुके मध्यमे जाबा कथन करते 
मूधा नाम सस्तककाहं ओ श्खके नीचेभागका नाम उुबुक हेतिनके 


चस, च 


मध्यं वव परमन्वरका कथन हानेते परमश्वर प्रादशमात्र इं ओं 
वैशानर्‌ ६ इत्‌ ॥ ३२॥ 


इतिभामन्मक्तिकनाथयोगिरविरचितारथाहमसू्रसाराथेष्दीं 
पिकायप्रथमाध्यायस्यद्वितीयः पादः ॥ २॥ 





पाद ३] भाषार्यीकासहितानि ! ( २७ ) 


# कि 
प्रथमाध्याये ततीयः पादः । 
युण्डकोपनिषदके विषं अ्रवण इताह के “यास्मच्‌ द्याः प्रथा 
चान्तरिक्षमोतं मनस प्राणिश्वसर्वेस्तमेवेकं जानथ आत्मानमन्या 
वाचो विभुश्वथामृतस्येष सेतुः इति ॥ तहां संशय रै कि घुलोकादि- 
कोका भाधार परह हे अथवा अन्यं प्रधानादिकं दँ अत आई ॥ 
चुभ्वाद्यायथतन स्वशब्दात्‌ ॥१। 
इस सूतरफे-दयभ्वाचायतनम्‌ १ स्वशब्दात्‌ २ यड दो पद हँ ॥ 
शलोक ` भूकोकादिकोका आयतन (आधार ) पखह्वह कस्मात्‌ 
( सखशब्दात्‌ ) उक्त यतिक विषै ““तमेवेकं जानथ आत्मानम्‌" इस्‌ 
 आत्मशब्दकां अथं यह दै कि सवे प्राणाकरके सरित दखाक भरो 
. अतरिक्षरोक इन तीनरोकस्वहप विराट्‌(सनः) पुत्रामा चकार वे 
अग्याकरुत कारण यह्‌ जिसके विषे( ओतं ) कटिपत ह तिप एक 
आल्माको जानना चाहिये ओं अनास वाणीका त्याग करना चा- 
रियि। यह आत्मा मोक्षका ' सेतुः › प्रापक दे इति ॥१॥ 
सक्तोपसृप्यव्यपदेशात्‌ ॥ २॥ | 
इस सुत्रका-सुक्तोपसुप्यव्यपदेशात्‌ १ यह एक दी पददै॥“"यदा स्वे 
परयुच्यंते कामा येऽस्य हदि स्थिताः अथ म्याऽमृतो भवत्यञ व्रह्म 
 समश्वुते" इस श्ुतिके विषे सुक्त पुरुषोके प्रत्त होनेयोग्य परत्रहमका 
कथनहानतंपर्ह् द्रोक भूलोकादिकोंका आयतनेह प्रधानादिकं 
नदीं इति सूसाराथः॥ ओ उतिका अथं यह है कि जिम कालके 
विषे इस पुरुषके इम स्थित सव काम दूर हेव तिषके अनन्तर 
यह पुरूष अमृत होताहै ओं इहांदी ब्हको पराप्त होतार इति ॥२॥ 
नाचुमानमतच्छब्दात्‌ ॥ २.॥ 
इस सू्रके-न१अबमानम्‌ २ अतच्छब्दात्‌ ३ यह तीन पद्है॥ 


(२८ ) जह्वसूजाणि । ८ अध्याय्‌ १ 


अचेतन प्रधानप्रतिपादक शब्दका अमाव होनेतै ओं “यः सुवन 

स्वित्‌" इत्यादि चेतन ब्हमप्रतिपादक शब्दका सद्राव होने तं 
साख्यस्मृति परिकल्पित अचेतनप्रधान दयुरोक भूरोकदिकेका 
आयतन नहीं कंतु परब्रह्म है ॥ ३ ॥ 


प्राणस॒ज्च ॥&॥ 


इस सूजके-प्राणभृत्‌ १ चर यह दो पद्‌ रै ॥ यद्यपि प्राणो 
धारण करनेवाले जीवके विषै आत्मत्व चेतनत्वादि धमं है तथापि 
उपाधिपारष्छिन्न जीवके विषे सवज्ञत्वादि धमेका अभाव हेनेते 
जीवातमा दोक भूरोकादिकोका आयतन नरी किंतु स्वजन रहे 
प्राणभेत्‌ जीवत्माहलोकादिकोका आयतनक्योनदी!अत आह॥ 
भेदव्यपदेशात्‌ ॥५॥ 

इस सू्रका-भेदव्यपदेशात्‌ १ यह एकी पदहे ॥ “तमेकं जानथ 
आत्मानम्‌" इत्यादि वाक्यके विषे ज्ञाता ओ ज्ञेयके भेदका केथन 
-होनेतं श्च प्राणभृत्‌ ( जीवात्मा ) ज्ञाताहै ओ आतसशब्द्बाच्य 


अह जेय हे सो ब्रह्मी यलोकादिकोका आयतन है ॥ ५॥ 


प्रकरणात्‌ ॥६॥ 

इसमू्रका-प्रकरणात्‌१यह एकदीपद्‌दे॥ “कस्मित्न भगवो विज्ञात 
-सवमिदं विज्ञातं भवति इस शुतिवाक्य करके एकके विज्ञानसे सवक 
विन्ञानका अपेक्षा होनेते एकपरमात्माके विज्ञानसेदी सेका विज्ञान 
हो सकता केवर प्राणभृत जीवके विज्ञानसे सवेके विज्ञानका संभव 
नरी इत्यादि परमात्मसंबन्धि प्रकरण हानेतं परमात्मा दलका 
कका आयतन है इतिसू्रसाराथः॥ ओ तिवाक्यका अथं यहद 
भगवन्‌ किसके जानते यह स्वै जगत जाना जाता है शते ॥ 


पाद्‌ ३] . माषारीकासतहितानि । (२९) 


स्थित्यदनाभ्यां च ॥ ७॥ 

इस सूरके-स्थिस्यदनाभ्याप्‌१चर्यह दो पद्‌ है॥ “द्रा सुपर्णा 
स॒युजा सखाया"इत्यादि तिक विषे परमेश्वरकी उदार्षान शपतासे 
स्थितिका कथन हानेतें ओ कषमज्ञ(जीव)के कृम फल्मोगका कथन 
हानेते परमेश्वरदी घुरकादेकोका आयतन ह ॥ ७ ॥ 

छान्दोग्यके विषैश्रवण होताहे किमा त्वे वविजिज्ञापितम्यः” 
इति ॥ अस्याथंः-युमा निश्चयं करके जिज्ञासा करने योग्य है इति। ` 
तहां संशय हे छि प्राणंभूमा है वा परमेशर भूमा है ! अत आह ॥ ` 

भूमा सम्प्रपादादध्युपदश्ात॥ < ॥ 

इस सूज्रके-भूमा 9 संप्रसादात रअध्युपदेशात्‌ ३ यह तीन पद्‌ 
हँ ॥ संप्रसाद शब्दका वाच्याथे सुषुपि स्थान हे ओं तिस सुषपिके 
विषै जागनेवाल प्राण लक्ष्याय है विस प्राणके अगाडी भुमका 
उपदेश दोनेते भूमा व्यापक परमेश्वरं है प्राण नदी ॥ ८ ॥ 

धमापर्पत्तश्च ॥९॥ 

इस सूञ्के-धर्मापपत्तेः१चरयह दां पद द॥““यो वे भूमा तदमु- 
तम्‌ ` अस्याथः-जो भूमा(्यापक)है सो अभरत हैइति।इन अतिषा- 
क्योकरे श्रूयमाण जो अधतत्व सत्यत्व स्वमहिमप्रतिशितत सर्वग- 
तत्व सवौरमलादि धमं तिनको पंरमात्माके विषे उपपत्र दोनेते भमा 
परमात्मा है ॥ ९॥ | 

ब्हृदारण्यकके विषे श्रवण होता है किं “कस्मिह्न खल्वाकाश 
ओत प्रोत्ेति सहोवाचेतदरैतदक्षर गागि ब्राह्मणा अभिषद्न्त्यस्थुः 
 छमनणु" इति॥ तहां संशय है कि अक्षर शब्द्‌ करके वणीत्मक 
ओंकारका महण है अथवा परमात्माका अरण हे१अत माई ॥ 

अश्चरमम्बरान्तध्रुतः ॥१५ ॥ 
इस सूके--अक्षरम्‌ १ अंषरातधृतेः २ यह. दो पद्‌ ई॥ प्राथिवीसे 


(३०) नहयसृचाणि [ अध्याय्‌१ 


आदि रेके अभ्वर (आकाश) पयत सवेजगत््का (धृतेः ) धारण 
हानेतें सवक घारणेबांछा परमात्मा. अक्षर ह इति सूतार्थः ॥ ओ 
श्ुतिक्षा अथे यई हे कि याज्ञवर्क्य सुनके प्रति मामी पूछती भई 
के हे सुन यह आकाश किसके विषै ओत प्रोत है तष सुनि बोखा 
(किदे गागीं जिसको ब्रह्मण बह्ज्ञानी पुरुष) अस्थूल अनणु कहते 
ड सां यह अक्षरः है ओ तिस अक्षरे विषे आकाश आत प्रोत 
है इति ॥ १० ॥ 

शकते । जो अम्बरान्तधृतिहप काथ करणके अधीनः है तो ` 
` भ्रघानकारणवादि सांख्य मतके विषैवी अंषरान्तधृतिहूप कायं 

प्रधानशूय कारणके अधीन . होसकताद अत उत्तरमाह 


सा च॑ प्रशासनात्‌ ॥ ११ ॥ 
इस सूष्के-सा१चर पृशासनातर्यह तीन पद दै ॥“.एतस्य वा 


अक्षरस्य प्रशासने गाम.सुयाचद्रमसौ विधृतो तिष्ठतः"॥इसश्रुतिके 
` विषै परपेश्वरका प्रशासन (शेक्षा) हनेते( सा) अम्बरान्तधृति। 
चेतन परमेश्वरका कम है अचेतन प्रधानका नहीं इति सूजरसाराथंः॥ 
ज अतिका अथं यह है कि हे गागं इस अक्षर परमेरकी शिक्षाके 


ै सुरं चन्द्रमा धारण करहुये स्थित ह इति ॥ ११॥ 
अन्यमावनव्यावृततेश्च ॥१२॥ 

इष॒ सूत्रके-अन्यभाकव्यावृत्तेः१चग्यंह दोपददै॥अम्बरान्त सष 
जगतक्छा आधार जो अक्षर ब्रह्म तिसका अन्यमाद्रधानादिको)षे 
(व्यावृत्तेः ) भेद होनें अक्षर शब्दका वाच्यं प्रह है ओर तिसीका 
अम्बरान्तधूति कमं हे अन्यका नहीं ॥ १२ ॥ 

प्रश्रोपनिषद्के विषे पिप्पलाद शुरू सत्यकाम शिष्यकं प्रति 
अओंकरद्रार ऋह्मका ध्यान कहता भया । तहा संशय है किं आ 


पाद्‌ ३] भाषारीकासहितानि । (-३१ ) 


कारद्रारा।(प्र निर्ण ) ह्र ध्यानके योग्य ह अथवा अप्र (सगुण) 
रह ध्यानके योग्य है ! अत आह ॥ 
दक्षातेकमन्यपदश त्सः ॥ १६ ॥ 
इस भूजरके-दैक्षतिकमेन्यपदेशात्‌१सः र्य दो पद्‌ ॥“.स एतस्मा- 

ल्ीवधनात्‌ परात्‌ परं पुरुषं पुरिशयम्‌ {तेस शुतिवाक्यके विषे 
दक्षते इस पदका अर्थं जो दशन तिका कमं जो पर पुरूष तिपक 
कृथन्‌ हनत प्रह मंकारद्रार ध्यानके योग्ये इति घुञसराथः॥ 
ओं श्रति बाकष्यका अथं यह हे छि सो उपासक पुष्षादस द्िरण्य 
गभसे परे निगुण ब्रह्मकों देखताहं इति ॥ १३ ॥ 

छान्दीग्यके विषे अहंप हदय फमलक्षा नाम दहर कहे तिप 
इदयङप दहरके विषे ध्यानके वास्त द्हराऽऽकाश कहादै तहां 
संशय है फि दहराऽऽकाश भूताकाश है अथवा जीद है वा परमात्मा 
है ! अत आई ॥ ह 

दहर उत्तरेभ्यः ॥ १४॥ 

इस भू्रके-द्दरः१उत्तरेभ्यःरयद दो पदं ईै॥उत्त्‌र वाक्य शेषके 
विषे देतु हनत भूताकाश ओं जीव द्हराऽऽकाश नदी है कितु दहराः 
ऽका परमातमा है ॥ 9४ ॥ _ , | 

गतश्न्दाभ्या वथा ह दष्ट लयश्च ॥ १९५॥ 

इस घूजफे-गतिशब्दाभ्याप्‌१तथारदिरेहषएटप्श्लिगम्‌<चक्ष्यह 

पद्‌ परव जो का कि उत्तर दहर वाक्य शेषके विषै हेतु होनेतें 
दहराकाश परमात्मा हैइति । सो हेतु अष दिखाते “इमाः सर्वा 
प्रजा अहरहगच्छन्त्य एतं बह्मरोकं न विन्दन्तीति" अस्यार्थः- 
यह सुवं जीवं सो दिनदिनके परति सुषुप्रिकालके विषे अपने 
हदयम्‌ स्थितश्रह्मोकं बरह्मसरूपको पराप्त होतेदं ओं तिस ब्रह्न 
रोकको नदीं जानतेहं इति । यह गति छिद्रे अथात्गतिहप हेत 


(३२) जहानू्राणि । [ अध्याय १ 


डे। ओ तेसेदी “सता सोम्य तदा सम्पन्नो मवति" इस श्रुतिवाक्यके 
विषैवी देखादै।अस्याथः-दे सोम्य श्वेतकेतो यह जीव सुषुतिके षिषे 
स्‌ त्रके साथ भरात्‌ होतादे इति । ओं त्रहमवाचकं ब्रह्मलोक शब्दे 
पषो्त गति हेते ओ शब्द्‌ ठे दहराऽऽकाश्‌ परमात्मा हे॥१९५॥ 
धृतेश्च माहेम्रोऽस्यास्मह्वपट्धेः ॥ १६ ॥ 

इस सूके-धृतेः 9चरमदभिःरेअस्य £ अस्मिन्‌ ५ उपलब्धेः 
यह्‌ छह पद्‌ है ॥ ( धृतेः ) सष जगत्के धारण हप हेतुत ओ इप्‌ 
धृति रूप नियमके मदहिमाको इस परमात्माके विषे ( उपलब्धेः ) 
रात होणें ते दहराऽऽकराश परमात्मा ॥ १६॥ ` 

प्रसिद्धेश्च ॥ १७॥ 

इस सु्रके-प्रपिद्धः१ चर्थे दो पृदहै॥ “सर्वाणि इ वा इमानि 
भूतान्याकाशादेव सश्चत्पद्यन्त" इत्यादि शुतिकरके कारणष्पा 
ऽऽकाश शब्दको प्रमेश्वरके विषै प्रपि ॒होनेते दहराऽऽकाश 
परमेश्वर हे ओ श्ुतिका अथं यह रै क्ति । यह स्वैभूत भाकाश 
शब्दवाच्य परमेश्वरे उत्पत्र होता है इति ॥ १७ ॥ 

इतरपरामशात्‌ स इति चेन्नास्चम्भवात्‌ ॥ १८ ॥ 

इस सू्रकफे-इतरपरामशौत्‌ १ सः २ इति ३ चेत्‌ न ५ असं- 
भवात्‌ & यह छह पद्‌ है शंकते“जथ य एष सम्प्रसादोऽस्पाच्छरी- 
रात्‌ ससुत्थाय परंज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन शपेणाभिनिष्पयते" इष 
शतिक विषे सम्प्रसाद्‌ शब्दे इतर (जीव ) का परामशं (रहण ) 
होने तँ सो जीव दहराऽऽकाश ई (इति चे) एसे न कहो कस्मात्‌। 
(असभवाद)्ुद्धयाद्यपाधिकरे परिच्छिन्न जीवकं भाकाशके साथ 
उपमाका असंभव होने दहराऽऽकाश परमात्मा होमौ तिका अथ 
यह है कि अथ जाग्रत्‌ स्वप्रफे अनंतर जो यह सम्प्रसाद्‌(जीव ) है 


पाद्‌ ३] भाषाधेकासहितानि । (३३) 


सो इस शरीरसे उदके समुत्थान करके पर्योति ( पखह्य ) साक्षा 
त्कार करफे अपने बरह्महूपसे तिसीक प्राप्त होता है इति ॥ १८४ 


उत्तरचेदाषिभतस्वकूपस्तु ॥ १९॥ 


इस सूपरके-उत्तरात्‌ १ चेत्‌ २ आविर्ृतसहपः ३ तु ४ यह 
चार पद हँ ॥ पूवसू्रके परिष असंभव हेतुत जीवाऽऽशंकाको दूर 
केरा है। अब्‌( उत्तरात्‌) उत्तर जां इक प्रति प्रजापातिकं वाक्य तिन 
वार्यो करके पुनः जीवाऽऽशंकाको उठते “य एषोऽक्षिणि पुरुषो 
हश्यते एष आत्मा" इस्‌ वाक्यकरके प्रजापति त्या इ्रके प्रति 
कहता मया 1 हे ईद जो यह नेजफ़े विषे पुरुषं दीखताहे सो यह 
आत्मा हे एसे नेभके पिष जीवका कथन करके पुनः य एष स्वप्र 
महीयमानश्चरत्येष अत्मा" जो यह स्वप्रे विषै वासनामय विष्‌- 
 योकरके पूजित्‌ इआ विचारता हे सो थह आत्मा ई इत्यादि वाक्यों 
करके जीवा नदेश हनत दहराऽऽकाश जीष है । (चत्‌) यदि एेसे 
कोई कहै तिसके.परति (आविभृतस्वरूपस्तु) एेसा कहना चाहिये । 
तु शब्द्‌ रवैपक्षकी निषृ्तिके अथं है । तथाच-उत्तर प्रजापतिवा- 
वयोके विषे उपाधिरहित शुद्ध जीवस्वरूपका कथन होनेते ददराऽऽ 
काश जीव नहीं है कतु परमात्मा हे ॥ १९॥ 


अन्याथश्च परामशचः॥ २०॥ 
इस सूरके-अन्यार्थः १ च २ प्रापशः३ यह तीन पद है॥ जो 
यह अथं “य एषसंपरसादः” इस दहरवाक्यशेषके विषे संप्रसादश्‌ 
व्दसे जीवका परामश महण रै सो जीवका जो स्वहूप दे तिके 
अथं नहीं किंतु जीव करके उपासनाके योग्य जो परमेर तिसका 
जां स्वह्प्र हे पिसके अथं हे ॥ २०॥ 


ॐ 
#: 


(३४ ) ब्वसचाणि 1 [ अध्याय १ 


अटपर्छतारत चत्तदुकतय्‌ ॥ २१॥ 
इस सू्रके-अस्पश्ुतेः ‰ इति २ चेत्‌ ३ तत्‌  उक्त्‌ 
पाच पद्‌ ६ ॥ चत्‌ ( यादि ) एसं कहं के अल्पद्दयफे विषे अस्प 
आकाशकां कथन हीनतं व्यापक परमेश्वर द्हराऽऽकाश नहीं कितु 
अल्प जीव दहराऽऽकाश है सो कहना ठीक नरी, काते “अर- 
कीकस्त्वात्तव्यपदेशाञ्च नति चन्न निचाय्यत्वादेवं व्योमवच"इसस्‌ञ 
के विषै अल्प इद्यक! अपेक्षासेपरमे्रके अल्पतच्छका कृथनरै२१ 
युण्डककं विषं अवण इ।ता ई कि न्‌"तचर सुयो भाति न चन्द्रता 
-रक नेमा विद्युती मांति इतोऽयमयिः। तमेव मांतमवुभाति सवं तस्य 
मापा सर्वमिदं विसाति" इति ॥ तहा संशय हे किं जिसके भान 
अबु" पश्चात्‌ सवका सान होताहै सो तेजो धात अथात्‌ तेजको 
धारण करनेवाला कोई पदाथ दे अथवा प्राज्ञ.आत्पा है! अत आहा . 
अबुकृतस्तस्यचधरर 
इष सू्रके-अवुङ्ृतेः १ तस्य २च इय तीन पद दै ॥अयुकृति 
नाय अनुकरणका ई अथात्‌ जिसके मानके "अनुः पथात्‌ यन 
नास अनुरति ह तिसख अबुकृतिहप देतुतं सत्यसंफत्प प्राज्ञ आत्मा 
क उक्त तियं महण है ओं सूञरके विषै (तस्य च) यहद सो (तस्य 
-मासा सवैमिदं विभाति! इसके अ्थको सूचन करता हे । तथाच- 
जिसके प्रकाश करके सवश्ुयादिकोका प्रकाशदोताहै सोप्राज्ञजा 
डे॥ ओं श्चतिका अथं यह हे कि ति ब्रह्यके षिषे न सयं प्रकाश 
करता ओं न चन्द्रमा ओ न तारा प्रकाश करतेह ओं न यह बिजली 
प्रकाश करतीं है जहां सुयादिकं नदीं प्रकाशं तहां अश्पतेजवाढा 
अथि केसे प्रकाश करे ओं तिस त्रह्मके प्रकाशके पात्‌ सवं जगत्‌ 
प्रकाशित होतार ओं तिसकी (मासा) दीप्ति करके यहं सवे जगत्‌ 


भासता हं इतिं ॥ २२॥ 


पद ३1 माषाधकासहितानि । (३५) 


आप च स्मर्यते ५ २२॥ 
इस सूप्रके-अपि १ च २ स्मर्यते ३ यह तीन पद्‌ ह ॥ (अपि ) 
निश्चय करके अन्य किशीसे प्रकाशेतन होवे ओ आप सवेको 
प्रकाशे रेमे प्रज्ञ आत्पाके स्वदूपका मगवद्रीताके विषे स्मरण 
होता इ३"न तद्वास्षयते सुय न शशि न पावकः।यद्रत्वा न निवत्ते 
तद्धाम परमं मम॥" इति । अस्याथः-हे अजेन ! तिस मेरे स्वरूपकां 
सूरय चन्द्रमा ओ अभि यह नदीं प्रकाशते हँ ओ उपासक लोक 
जिसको प्राप्रे पीछेइसं संपा नहीं अति है सो मेरा परम 
धाम सरूप हे इति॥ २३॥ _ `. 
कठवटीके विषे अवण होता है कि “अङदुध्रमाक्रः पुरुषो 
ज्योतिरिवाधूमकृरदशानोभ्रूतभम्यस्यसणएवाद्यष्डश्वएतद्रेतत्‌"'इति ॥ 
तहां संशय है कि अङष्टमाच पुरुष . किंवा जीवात्मा हे किंवा 
परमातमा है ! अत आई ॥ 
राब्दादवप्रा्तः ॥ २४॥ 
इस सू्रफे-शब्दात्‌ १ एव २ प्रमितः ३ यह तीन पद्‌ ह ॥ 
“शानो भरूतमव्यस्य'इस वाक्यसे निश्चय होतादैकिं अङ्टमा परि- 
वाला पुरूष परमातमा है ओ श्ुतिका अथं यह है-यमराज 
कहता भया फे हे नचिकेतः धूमरदितअभिकी ज्योतिकेसदश 
छमा परिमाणवाङे हृदये विषे अङ्ष्टमा परिमाणवाला पुरुषे 
ओ भूत भविष्यत्‌ वत्तमानका ईशान ( नियंता) हे ओ सोई अव 
ह सोई फ दै जो वर पता ह सों यह पुरुष ह इति ॥२४॥ 
सकेगतपरमात्माकाअङ्ुष्टमाचपरिमाणकहनारीकनदीअतआह ॥ 
हुच्श्चया ठु सङव्या(धररत्वात्‌ ॥ २५॥ 
इष सू्रके-हदि १ अपेक्षया २ तु ३ सतुष्याधिकारत्वात्‌ % यह्‌ 
चार पद्‌ हँ ॥ समथ ओं सकाम मचुष्यको शाका अधिकार होनेते 


(२३६) वह्सू्ाणि । .[ अध्वाय 
ओ मचु्यके हदय परमात्माकी स्थिति होनेतेतिस्‌ स्थितिकी ` 
अपिक्षासे परमोत्माको अङ्घठमात्र पारेमाणका कथन है ॥ २५॥ ` 
तहपयपि बादरायणः सम्मवात्‌॥ रदे ॥ . 
इस सूघ्के-त्दुपारि १ अपि २ बाद्रायणःदेसंभवात्‌ यह्‌ चार 
पददे॥ जोपवसूजके विषे कहा फि मलुप्यकोशाघ्चका अयिकारे ओ 
मुष्यके इदयकी अये्षसे परमात्माको अङुष्टमाञ ,परिमाणका 
कथन्‌ हे सो कना ठक्‌ ह प्रत्‌ मनुष्योके उपरि जो शरीरधारी 
देवादिकतिनफे सामथ्यका ओ मोक्षकी इच्छाका समव दोनेते देव 
दिकिकोभी शाघ्लका अधिकार है ओ तिनके हृद्य ओौ अदुषटकी 
अपिक्षसे परमात्मा अष्टमा हे एसे बादरायण आचाय मानतः 
दै॥२६॥ . ` 
विरोधः कभेगीपि चेन्नानेकप्रतिषततदशनात्‌ ॥ २७ ¢. 
इस सूखके-विरोधः १ कृभाणि२ इति चेत्‌ धन «अनेकप्रतिपत्तेः 
& दशनात्‌ ७ यह सात पद है ॥ जो ईदादिकदेवोके शरीरका स्वीकारं 
करफे शाघ्वका अधिकार केदोगे तो शरीरधारी ईद्रादिक देवोंको 
एककालके विषे बहुत यज्ञकर्मका अंग नदीं होनेते यज्ञकभके विषे 
विरोध होवेगा ( इतिचेन्न ) एसे न कहो । कस्मात्‌(अनेकप्रतिपतत- 
दशनात्‌ ) जेसे एक योगी अपने योगबरसे अनेक शरीर धारता 
तेते. एक देवके भी अपने सामथ्यवरुसे अनेक _ शरीरकी प्रातिका 
शतिस्मृतिके विषे दशन होनेते यज्ञादि कमफ विषे विष नहीं ॥ 
शब्द्‌ इति चन्त प्रमवात्परत्यक्षावमानाभ्यास्‌ ॥२८॥ 
` इस पूके-शब्दः १ इति २ चेत्‌ नश्जत्‌ः4ग्रमवात्ध्भत्यत्ा 
जमानाभ्याम्‌ ७ यह पात्‌ पद्‌ हे ॥ यद्यपि कमके विषै विरोष नदह 
तथापि ओंत्प्तिक सचके विषे शब्द्‌ ओ अथंको अनादिं मान 
दिनके सम्बन्धको अनादि माना मोवेदको अन्य किसी भमाणको 


षद्‌ ३ ] भाषादीकाहितानि 1 (३७ ) 


अपेक्षा न हनेतें वेदिक शब्दके विषे प्रामाण्य स्थापित किया हे । 
रमाणके घमका नाम प्रामाण्ये ओौ जो अब अनित्यजन्भमरणवा- 
ठे देवादि शरीरके साथ नित्यशब्दका सम्बंध कहोगे तो सम्बन्धको 
अनित्य हानेतं शब्दके विषे विरोध हवेगाइति चे्रएेसे न को! 
केस्मत्‌ ( अतः प्रमवात्‌ ) इसी वेदिकशब्दसे देवादि जगत्क्ी 
उत्पति होनेते। शकते-तुम शब्दे जगती उत्पत्ति कैसे जानतेहो! 
अत॒ आह (परत्यक्षाठुमानाभ्याम)अन्य प्रम्ाणकी अपेक्षा न करनतें 
शति प्रत्यक्ष हेभौ अन्य प्रमाणकी अपेक्षा करनेते स्मरति अनुमान 
सो धृति स्मृति नित्य वेदिकिशब्ईसे जगती उत्पत्ति करी ॥२८॥ 
अत एष च नित्यखष्‌ ॥ २९॥ 
इस सू्के-अतः१एवरचरेनित्यत्वमृश्यः चारपदहै ॥ देवादि 
जगतको 3दशब्दसे उत्पतन शेनेतं वरदश्ड मित्य हे इसी अर्थको 
वद्न्यासकं स्मरति कहती हे “युगान्तेऽन्तर्हितान्वेदान्सेतिशसा- 
न्महषयः)खभिरे तपसा पूवमनुज्ञाताःस्वयंयुवा॥"इति। अस्यार्थः 
प्रल्यकालके पिषय इतिहासकरफे सहितअन्तरधानभये जवेद ` 
तिनका सृष्टिक आदिकालमें ब्रह्माकरफे आज्ञाको प्रात्तभये 
महाप तप करके प्राप्त होते मये इति ॥ २९॥ | 
 महाप्रख्यके विषे सवेजगत्‌अपनेनामषपको ्यागकेरीनहोता 
दे ओ महासृष्टिके विषे नवीन उतरत्र होतार सीसे शग् ओ अर्थके 
सम्बन्धका आनेत्य हनत शय प्रामाण्यके विषे षिरोधहे अतअह्‌॥ 
समाननामरूपत्वाचिवित्तावप्यविराधो 
दरनात्‌ स्यतश्च ॥२०॥ 
इस सूत्रके-समाननामह्पत्वात्‌ १ च २ आव्त्तो देअपि ४अबि 
रोधः दृशेनात्‌दे स्मृतेः ऽ च८ यहं आठ पदँ ॥““सुयौचन्द्रमसो 
धाता यथाप्वमकेल्पयत्‌"$इत्यादि श्रुतित ओ“षीणां नामधेयानि 


(३८ ) बहूणि । | अध्याय ९ 


याश्च वेदषु दृष्टयः ॥शवंयन्तप्रसूतानां तान्येवैभ्यो ददात्यजः" इत्या 
दिस्मृतिसे(आवृत्तावपि)वारार महाप्रलय महासृषिके विषै भी जग 
तसमान नामरूपवाछा हानेतें शद प्रामाण्यकेविषे विरोध नही 'धा- 
ता परमेश्वर पदिले्वे कल्पमे) जपे सूरय चन्द्रमा ये तैसेही स्वता 
भया इति शत्यथैः ॥ ओ अजः परमेश्वर प्रलयके अन्तमे उतपन्न 
भये ऋषियोके नाम ओ वेदाके विषै दृष्टि जेसे पदे (पवेकटप) मेये 
तेसेदी तिनको देतो है इति स्मृत्यर्थः ॥ ३० ॥- ` 

 मध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं नेमिनः १६१ 

इस सूञ्के-मध्वादिषु असं मवातरअनधिकारम्‌ ३ जेमिनिः९ 
यह चार पदं दे ॥ ब्रह्मवि्याके विषे देवादिकोंका अधिकार नीं देसे 
जेमिनि आचायं मानताहेकस्माव(सष्वादिष्वसमवात्‌)“असोआ- 
` दित्यो मधु" यह मधुविद्याका वाक्ये इसका अर्थं यहेहै कि देवेके 
मोदका हेतु हेनेतें यह आदित्य मधुक न्याई मधु है फेसे मनुष्य 
लोक आदित्यका मधुहूपसे ्यान करते ष्टां वुष्य ध्यातहेओ 
आदित्य ध्येय है। जो देवको विधा अधिकार होवे तो इस विघ्याके ` 
विषे आदित्यदेव किसका ध्यान केरे अपना आपद ध्याता ओं 
ध्येय नही होसकता ॥ ३१॥ 

ज्योति भावाच्च ॥३२॥ 


न (0 


इस सूके-योतिषि9मावत्रचदयह तीन्‌ पद्‌ ३॥ आदित 
सुं च इत्यादि -शब्दरौका ज्योतिर्भडलफे विधे भ्रयोगहोनेतं ओ 
“आदित्यः पुरस्तादुदेता पशाद्स्तमेता' इस सषविद्यावक्यराष 
करके ज्यो तिम॑डरूके विषै आदित्य शब्दको प्रसिद्धं हेनेतं आद. 
त्यादि देव शरीरधारी नीह । ओ वाक्यरेपका अथं आदित्य सवकं 


भ. 


` पके उदय होताहै ओ बे पि अस्त रोता इति ॥ २२॥ 


पाद्‌ ३] मारदीकाप्चहितानि । (३९) 


भावे त॒ बादरायणोऽस्ति हि ॥ २३॥ 

इस सूप्रके-मावम्‌ १ तु र बादरायणः ३ अस्ति ९ हिय पाच 
पद्‌ हं ॥ तुशब्द पुवपक्षकीं निवृत्तिके अथं है यद्यापि दवता करकं 
पिरित मध्वादि विद्याके विषै देवादिकोंका अधिकार नरीह तथापि 
शुख्रह्मविद्याके विषे देवादिकोके अधिकार भावको बादरायण 
आचाय मानता! इस अर्थक शुतिभी करती हे ““तद्योयो देवा 
नां प्रत्यद्ुध्यत ससएव तदभवत्‌'इति।अस्याथंः--देवेकि विषे जां जो 
देव ब्रह्मको जानता मया सो सो ब्रह्न होता मया इति।भौ देवतकि 
शरीरं धारनेमें स्मृति प्रमाण हे “आदित्यः पुरुषो भूता इती 
सुपजगाम" इति । अस्याथैः-आदित्य पुरुष दोके कंतीके समीप 
जातामया इति ॥ ३३ ॥ .. 
शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदा द्रवमात्सरर्यत ह॥२५॥ 

इस सू्रके--ञुङ्‌ १अस्यरतद्नादरश्रवणात्‌ देतदा ९ द्रवणात्‌ 4 
मूच्यतेशहिश्यह सात पद्‌ हं।जेसे देवता ओं द्विजातिमदष्यको वि- 
याका अधिकार है तेते शुदरकोमी वि्याका अधिकार दे इस॒शकाका 
दूर करने वास्ते इष अधिकरणका आरंभ दहै) श्रवण होताहं कि-जानं 
शति राजा निदाघकाटमं राधिके विषे अपने महलके उपर साताम- 
यातव्‌ तिप राजके अघ्नदानादिकोते परसन्नभये षि हें सो ईबहोके 
. राजाके उपर आति भये तिन हंसोमे जो पीछे हंस था सो अगाडी च 
` लनेवाछे ईंसको बोला क्षि हे भदराक्षाजानश्चति राजाका तेज स्वग 
पयत स्थित होरहशहे सो तेरेको द्श् करेगा तब अगाडी चल्नेवारा 
देस बोरा किं इस्‌ विदयादीन राजाका क्या तेज दे ब्र्ज्ञानी ख षि 
कातेज बहुत है हमरि वचनसे रजारेकफे समीप जायके विघाबान्‌ 
. दविगा यद हसो का अभिप्राय थासो वाक्यसे अपना अनादर 
सुना तष राजाको शोक उत्पन्न मया तदक्ष्सौ मौ . ओ एकरथ लेके 
रक के समीप जातामया गौ ओ रथ निवेदन करके राजा बोला किं हं 


४०) बहूणि । [ अध्याय १ 


य ०२ 


गरो मेरेको वियाका उपदेश करो तब कन्यार्थी रेक बोला किडहे श्र 
यद्‌ रथ गो तेरेदी रहो मेरे पत्रीदीनके किसकामका है इति ॥ यद्यपि 
राजा जातिञुद्र नीथा तथापि जो ईसघाक्यसे रजको शोक 
उत्पन्न भया सोदी ह शुद्र ! इस रेक वायसे सूचित भया ॥ २४ ॥ 

क्षात्रयल्गतन्चत्तसर चन्ररथन्‌ छद्त्‌ ॥ २९५ ॥ 
„ इषं सू्रकर-क्षत्रियत्वगतेः १ च २. उत्तर ३ चेजसथन 9 
` {ल्गात्‌ « यह पांच पद्‌ दँ ॥ संवग विद्या वाक्यशेषे विष्‌ अषणं 
होता है क चिच्ररथ राजाके वंशम अंभिप्रतासिनाम क्षिय राजा 
होता सया तिप्तके साथ समान विद्याके विषे जनश्रुति राजाका 
कृथन हानेतं जानश्चति राजा क्षत्रिय था जातिश्ुदर नदी था जाति 
शुदरको विद्याका अधिकार नदीं ॥ ३५ ॥ 

संस्कारपरमशात्तदभावापिलपाच ॥ ३६॥ 

इस सू्रके-संस्कारपरामशा १ तदभावामिरापात्‌ २.च ३ 
यह्‌ तीन्‌ पद्‌ है ॥ शाघ्चके विषे विया अहणका अङ्ग उपनयनादि- ` 
संस्कार काहे ओर शुदको उपनयनादि संस्कारका अमाव काहे 
इससे शुद्रको वि्याका अधिकार नहीं ॥ २६ ॥ | 

तद्मावानधारणे च प्रदृत्तः॥ २७ ॥ 

इस सू्रके-तदभावनिधौरणे 3 चरप्रततेः ३ यह तीन पद्‌ हं ॥ 
श्रवण होता है कि सत्यकामका पिता परगया जब अपनी माता जा- 
बाला को प्रहा करिमेरा गोज क्या है तब जाबाला बोली किम तरे पि 
ताकी सेवम ्य्रचित्तरदी इससे तेर पिताका गो न्दी जानती इत 
ना जानतीहों किं जाबाखामेय नामरै ओं सत्यकाम तेश नामेति 
सके अनन्तर सत्यकाम गौतमऋषिके समीप जातामया जब गातम 
बोखा कितेरा गोच क्ये! तष सत्यकामबोा कि मे मेरागोतर नदी 
जानता भौ मेरी माताभी नदी जानती हेफतुमेरी माता बो कि 


पाद्‌ ३] भाषार्त सहितानि । (१३) 


तुम उपनयन संस्कारे बासते आवा्य॑फे समीप जाभो ओ रेत 
कहो किं सत्यकाम मेरा नाम ह ओं जाबाका पुत्री शते । त 
गोतम बोला छि हे सौम्य तेरे सत्यवचन करके निधा होतार फि 
तं यद नदीं रै तुं समिध रेभ तेसा उपनयन करगे इं गोतमकी 
्रवृत्तिसे जाना जातां कि शद्रके विचाका अधिकार नरीरे।२७॥ 
श्रवणोध्यंयनाथप्रातपवात्ल्दतश्च ॥२८॥ 
इस सूजके-श्चणाध्ययनाथप्रतिषेषं त्‌ ¶ स्मृतेः २ चदेयह तीन 
पदँ ॥ “अथास्यवेदयुपशण्वतघ्लएजनतुर्याभोभप्रतिपुरणम्‌ "इति । 
४५ दाय मतिं दधात्‌" इति च।इन स्पतियों करके शूद्रको वेदश्चव- 
णका ओं वेदके अध्ययनका ओं वेदाथके असुष्टानका निषेष होनेते 
श्रु्को वेदविघ्याका अधिकार नई! । ओ स्प्रतिका अथं यह है फि 
-ज ब्रह्मण वेदका पाठ करे तब शुद्र ्रमादसे वेदको सुने तो सीसे 
को वा लाखो तपायके तिके भ्रो्रको पूरण करे इति ओ शरु 
कीं वेदका ज्ञान हीं देना इति च ॥ ३८ ॥ 
जिस करके यहं सवे जगत्‌ चेष्ठा करता है सो प्राण है वा चिद 
त्मा हैः! अत.आह्‌ ॥ 
कम्पनात्‌ ॥ २९॥ 
इस सू्रका-केम्पनात्‌१ यह एकदो पद्‌ ३ ॥ “मीषास्माद्रात 
पवते भीषोदेति सूयः ॥ मीषास्मादधिथेदरशच युदयु्धावति पंचमः " 
इस शतिसे जाना जाता हे कि सवेनगत्की वे्टाका हेतु चिदात्मा 
है। ओ श्तिका अथं यह हे कि ईस परमेश्वरे मय करके वृधु 
पवित्र करता है ओ सूयं उदय होता हे ओ अग्नि दाह करतार ओं 
इद्‌ बृष्टि करता हे ओ पंचमा गत्य दोडता ३ इति ॥ ३९॥ 
छान्दृग्यके विषं श्रवण दीताहे फि यह जीव सुषुप्तिकार्मे इष॒ 
शरोरको त्यागके परन्योतिके साथ मिलता है तहां संशय है कि 


(४२) ब्हमूजाणि । [ अध्योय १ 


ज्योतिशब्दसे तमोनाशक तेजका अ्रहण है वा परत्रह्मका महण है! 
यद्यपि ““ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌" ईस सूचके विषे ज्योतिका पिचार 
किया है तथापि तदां ज्योतिःशब्द्‌ अंपन्‌ अर्थकों त्यागके सहे 
विषे वतेता ह ओं इहां अथं त्यागमे कोई कारण नदीं दीखता यह 
वं पलीका अमिपाय्‌ हे अत्‌ आई ॥ 
ज्योतिदंशनात्‌ ॥ ४० ॥ 

इस सूजरके-ज्योतिः १ दशनात्‌ २ यह दौ पद्‌ है ॥ “य आत्माऽ 
पहतपापा" अस्याथः-जो आत्मा हे सो स्वैपाप्रहित हे इति ॥ 
इस शतिवाक्यके षषे सवेपापरहितत्वका दशन होने ज्योतिश- 
न्दसे परबरह्मका गहण रै ॥ ६० ॥ | 
. छन्दोग्यके विं अवण होताहे कि आकाशो इ व नामर्प्‌ 
योनिवदिता” अस्याथः-नामरूपका निवड करनेवाला आकाशे 
इति । तशं संशय हे कि आकाशशबन्द्से भूताकाशका ग्रहण हे वा 
पर्हमका गहण ह! अत अह ॥ = _ 

अकशयन्तस्वादन्यपद्यत्‌॥ ४१॥ 

इस सू्के-आकाशः१अर्थातरत्वादिग्यपदेशात्‌रयह दो पददै॥ 
“ते यदन्तरा तद्वघ्न"। अस्याथः-जो तेरे मीतर हे सो ब्रहम द इति। 
इस शतिवाक्य्‌ करके नाम हप से भिन्न आकाशा कथन दोनेते 
आकाशशब्दसे पखहूका भरण है । ओ जो पूवे “आकाशस्त्ि 
ङ्गाः यह सू कशा दै तिक्तक विस्तार ईशां कहा हे इसीमे पुनस 
किदूषण नहीं ॥ ४१ ॥ , 

ृददारण्यकके विषै ण्‌ होता दे किं याक्वल्य पिकं 
परति राजाजनक पछताभया फं हे भगवन्‌  आत्सा कोन ह ! तब 
ऋषि बोरे फि विज्ञानमय त्मा ३ । तदा संशय दै कि याजञवस्कय 
ऋषि संसाधे जीवत्माका स्वरूप कहतेभये वा असंसारी प्रज्ञात्मा 
का स्वरूप कतेभये ! अत आई ॥ 


पाद ¢ 1 माषाटीकासहितावि । ( १३) 


क 


सुषुत्युत्कान्त्यामदमत्‌ ॥५२॥ 
इस सूत्रके-सुषुष्यु्ान्त्योः१ भेदेन २ यह दा पदं ॥ सुषापिक 
विषे ओ मरणके विषे जीवात्माका आं प्रज्ञात्माका मेद्‌ करक 
कथन किया है इसीसे जानाजाता ई फे याज्ञवल्क्य तषि 
असंसारी प्रज्ञात्माका खूप जनककफे प्रति कदतेभये ॥ ४२॥ 
पत्यादिशब्देभ्यः॥ ४६॥ 
इस सूञ्रका-पत्यादिशब्देभ्यः १ यई एकदी पद ह ॥ “पवस्य 
वशी सवैस्येशानः सवैस्यायिपतिः” इत्यादि शुतिवाकयोक विषे 
पत्यादिं शब्दसिमी असंसारी पराज्ञात्माके स्वर्ूपका कथन दै 
ओं अ्तिवाक्यका अथ यदद फि सो परमात्मा स्वेके अपराधीन 
है ओ सरवैका निरता है ओ सवका अधिपति है इति ॥ ४३॥ 
इति श्रीमन्मेक्तिकनाथयोगिविरवितार्था्सूचसाराथेषदीपि 
कायप्रथमाघ्यायुस्यतृतीयः्पादः ॥ ३ ॥ 


भ रै 
प्रथपम्म्ाय चतुथः पदः 
आनुमानिकपप्येकषामिपि चेत्न शरीरशूपकदिन्यस्त्‌ 
गरहातदरयत च ॥१॥ 
इस सू्रके-आदमानिकम्‌१अपि २ एकेषामूदेहति ४ चेत्‌ ९ न 
& शरीरहूपकविन्यस्तमृ्हीतेः ७ दृशेयति ८ च ९ यह नो पद्‌ 

“धषतेनाशब्दम्‌" इस धके विपे कदाहे कि अशब्दुप्रधान जगवन्न 

कारण नदीं इति। अब सास्यवादी कतार कि यद्यपि प्रथाम्‌ अतु 

मानसे जानाजाताहे तथापि किसी वेदक शाखामारे पुरषं 

भ्रधान शब्द प्राप्त दोताहै जसे कटवह्छीके विषं “महतः प्रमव्यत्त- 
मग्यक्तात्‌ पुरषः परः'$इति। अस्याथ-पहतच्चसे पर अव्यक्तदै मौ. 


(४४) बह्ममूतराणि । [ अध्याय ३ 


अव्यक्तसे परपुरुष इति । इस वाक्यम अभ्यक्त नाम्‌ परधानका है 
सो परथान कारण है यह सांस्यवादीका कदन समीचीन नरी, 
काहिते{ किसी परकरणके विषे आत्माको रथीर्पसे महण करके ओ 
शरीरके रथहूपसे महण कैरके दिखाया हे इसीसे यहभी जाना 
जातां ६ कि उक्तवाक्यके विषै अव्यक्त शब्द्से शरीरका अहण है 
धानक नहीं ॥ १ ॥ 

पूव जो कृडा कि उक्तवाक्यके विषे अव्यक्तशब्दसे प्रधानका 
अश्ण नदीं कितु शरीरका अह्णे सो कहना ठीके नही काते! अ- 
अयत्ते शब्दका अथ सुक्ष्म है ओं शरीर स्थूल हे सो अभ्यक्त शृब्दका 
अथं नहीं होसकताहे अत आद ॥ 

मक्ष्म तु तदहतवात्‌ ॥ २॥ | 

< इस सके -ष्मम्‌ १ ठु २ तद्हत्वात्‌ ३-यद तीन पद है ॥ 
तु शढइ परवेप्॑षक निवृ्तिके अथ ह इहा सृष््मशरीर कारण रूप 
केरफे विवक्षित है सो अव्यक्तशम्दके योग्य हे एवं अवृस्थाके विष 
यह जगत्‌ अपने नामरूपको त्यागके वीजशक्तिके विषे स्थित ह 
सोई अक्त शब्दके योम्य्‌ ३ ॥ २॥ _ 

शंकृते-जो तुम कते हो फि सृषटिसे पष अवस्थके विषै यूह 
जगत्‌ अपने नामहूपको त्यागके बीज शक्तिम स्थित रहतादे 
इसीको हम प्रधान कारण वाद्‌ कृते दै अत आहं ॥ 


[ ^> 


 तदधीनलाद्थवत्‌॥२॥ _ .. 
इस सूथके-तदधीनत्वात्‌ १ अथवत्‌ २ यू दो पद ह ॥ ज दम 
इ जंगत्की पूवं अवस्थाको स्वेत माने तो हमारे मतम्‌. मधान 
कारण वादका प्रसंग दवे किंतु इस जगतकी पूष अवृस्थाको परमे 
शवुरके अधीन मानते हँ इसीसे यह पूव अवस्था अथवार हं ॥२॥ 
ज्ञयत्वावचनाच ॥४॥ _ , 
द॒ सुधरके-ज्ेयत्वाव्चनात्‌ १ च २ यह दो पदह॥ शणपुरषा 


पाद] माषटीकासहितानि 1 ( ४५) 


® | 


न्तरङ्ञानातवद्यम्‌"इति) यई सास्यस्मृति दै इहा सस्यिवादं कह 
ताहि कि जव सच रज तम इन तीन युणहप प्रषाने पुरूषका द्‌ 
ज्ञान होवे तब मोक्ष दवे मौ तीन गुणर्प प्रधानक जानं धिना पुर 
षृका मेदक्ञान होवे नहीं इसीसे प्रधान वेय है यह सस्यवादाका 
कृहना ठीक नई किते “महतःपरमव्यक्तमव्यक्तातपुरुषःपरः इप्‌ 
वृक्ये विषे प्रधानको जञेयं नदीं कहा कंतु अव्यक्तं इतना शब्द्‌ 
माप्र कहा है इसीपे अग्यक्त शब्द्‌ करक प्रधानका ग्रहृण नई ॥४॥ 


वृट्तीवि चेत्र प्रच 1६ प्रकरणात्‌ ५९॥ 
इस सूफे-पदति १ इति २ चेत ३न ४ प्राज्ञः 4 है & कर्‌ 
` णावऽयंह सातपद्रै “अशब्दसस्पशमरूपमव्ययम्‌ इत्यादि श्रुति 
अव्यक्तशब्दवाच्यप्रधानको जेय कहती है यह सच्यिवादका कना 
समीचीन नही, किते यह प्रकरण प्रधानका नदी किंतुप्रद्चासाका. 
` है इ श्रतिके षि जो शग्दसे रहित आ. स्पशे रदिते आ क्पसं 
रहित ओ अखण्ड एकरस कहा ह सो प्रक्ञासा ई ॥ ५ ॥ 
त्रथाणाथेद्‌ चवदुपन्यद्धः व्र ॥६॥ 
इस सूरके-अयाणाम्‌ १ एव श्च ३एवप्‌४ उपन्यासः 4 प्रभः & 
च ७यह सात्‌ पद्‌ द॥क्वर्क षिषं श्रवण हाताहे फि नचिकेता 
ग्रति यमराज कष्टता मया कि ३े नचिकेतः तू मेरेसे तीन वर माम तब 
नचिकेता अग्नि १ जीव देप्रमास्मा ३इन तीनके जाननेदास्ते तीन 
` प्रश्रकृएताभया ओ नचिकेताके अगाद इन तीनर्हाक्‌ निहपण्‌ य 
राज करतामया प्रधानक विषंय करनेवालान प्रश्रहे आन निष 
पणहै इसि प्रथान अग्यक्तशब्दका वाच्य नहीं ओ जञेयभी नदीं&॥ 
महद्र ॥७॥ 
इस सूरके-महद्रतं१ च २ यह दो पद्‌ द।जेसे संत्तयुण प्रधान 
रहतिका जो परिा परिणाम है तिसकं विष सस्यवादी महवशब्द्‌ 


(४६) नह्मभृजाणि । [ अध्याय्‌ 


= ऋ ० 


का प्रयोग करते हं तेष"वुद्धरात्मा महान्परः"ुद्धिसे महान्‌ आत्मा 
परेहै इत्यर्थः) इत्यादि वेदिक प्रयोगके विषेआत्मशब्दूप हतु दोनेते 
महत्‌ शब्द्‌ मृतके परिणामको नहीं कहता तेसेही वैदिक प्रयोगके 
विषे अव्यक्त शब्द प्रथानको नदी कहता समि प्रधान अश्द्‌ हे ७॥ 
“अजामेकां लोहितशुञ्चकृष्णां बहीः प्रजाः सृजमानां सदूपाः॥ 
अजो द्येको डषमाणोऽ॒शेते जहात्येनां युक्तमोगामज्योन्यः"अस्या 
-यः-रज सत्व तम इन तीन गुणमयी ओं अपने सहश बहुत्र 
जाको उत्पन्न कररदी एेसी एक अजा प्रकृति दे तिसको एक अन- 
पुरषं सेवताहृवां सुखी इःखी हके संसारक प्राप्त होता है ओ दूष 
रा अज विरक्त पुरूष किया हे भोग जिसका रषी प्रकृतिको त्याग. 
ता है इति ॥ इस शतिके विषे अजा नाम प्रधानका हे सो शतिमू- 
क प्रधान अशब्दं नहीं यह सांख्यवादीकी शंका डे तिपको 
दूर करते है ॥ | | 
चमसवदविरोषात्‌ ॥ ८ ॥ 
इस सूपरके-चमसवत्‌ १.अविशेषात्‌ २ यह दो पद्‌ है ॥ “अर्वा 
गवलश्वमस उ्वेबुधः' ॥ जसे इस मके विषे यह नियम नदीं दोस्‌- 
कता किं जिसका नीचे षिरु दोव ओ उपरसे गोर दवे एसा 
उमसनामा यज्ञपात्र दी होता हे अन्यभी सवत्र यथा कथंचिव 
हेषा होसकता है तैसे अनामकं इस मत्रके विषेभी यह नियम्‌ 
सही होस॒कता किं अजाशब्दसे साल्यपरिकलियत्‌ प्रधानका ग्रहण 
हे अन्यमायादिकोकाभी रहण दोसकता ई ॥ ८-॥ 
सख्यपसकिलिपत प्रधानका नाम अजा नदीं है तो अजा नाम 
किसका है ! अत आह । 
ज्योतिरुपक्रमा तथा धीयत एफ ॥ ९॥ 
इस सूतके -ज्योतिरुपक्रमात्‌ १ ठु र तथा ३ हि 8 अधीयते 4 


पाद्‌ | भाषाटीकोसहितानि । ( १७ ) 


+ कत 


एके & यह छह पदं ॥ (तु शब्द्‌ नि्वयार्थदे जो न्योतित आदिक 
'परमेश्वरसे उत्पन्न भये ओ जरायुज अण्डज स्वेदज उद्विन इन चार 
प्रकारके भुतोके कारण है देसे तेज १ जरू २ परथिवी ३ इन तीन . 
भतोंक्ञा नाम अजा ह सांख्यकलिपत तीनयुणका नाम अजा नदीं 
ओ छान्दोग्यशाखावारे कहते ह फ़ लोहित काठद्प तेजका 
देओ शुद्धहूप नरकाहै ओ कृष्णर्प प्रथिवीका है इसीसे इन तीन 
मूतोका नाम अजा है इति ॥ ९॥ 
शंकते-तेज १जलर्पृथिवी इन तीनके विषे अजाकी आङि 
नदी है ओं इन तनके जन्मका श्रवण होता हओ अजा नाम 
अजन्माकाहे सो अजन्पाप्रधानह तिषीका नामअजादे अतअई्‌॥ 
कर्पनोपदेशाच्च मध्वादिविदषिरोधः ॥ १०॥ 
इसु सूष्रके-फर्पनोपदेशात्‌ १ च २ मध्वादिवित्‌ ३ अविरोध 
९ यूह्‌ चार पृद्‌ ह ॥ यद अजाशब्द्‌ आकृतिओौ अजन्मके निमित 
नहीहै कितु जेसे आदित्य मधु नदीहे परन्तु आदित्ये विषे मघुकी 
कल्पना करके उपासना कते तसे तेज जल २ पृथिवीन तीन 
कँ विपे अजाकी कट्पनाका उपदेशहोनेतें कोहं षिरोध नदीं ॥१०॥ 
पुनः शंकते-“यस्मिच्‌ पञ्च पञ्चजना आकाशश प्रतिष्ठितः तमेव- 
मन्य आत्मानं विद्राच ब्रह्मामृतोऽमृतम्‌" इति ॥ इस शुतिके विषै दो 
पच शब्देका श्रवण होता ह ओं पञ्चको पश्चधुणा करनेषे पीस 
हेते है सोई पचचीसतच् सख्यम के है इसीमे प्रधानशब्द थति 
मूलक ह अद आह ॥ वि 1 
न्‌ संख्योपश््रहादपि नानायबादपिरेकाञ्च॥ ११ ॥ 


इस भ्रके-न १सख्योपसग्रहतर अपिदेनानामवात्श्मति 
रकात्‌^चकयह्‌ छह पद्‌ र ॥ संस्याका उपग्रह हानेते प्रधान शतिं 


(१८ ) बरह्पूजाणि । [ अध्याय१े 


मूलक नहीं हां सकता काहैतयह पञ्चीस तत्व नाना ह इन पच प- 
अके विषे एसा साधारण घमे कोर नहीहे जिससेप्ीसकीसख्याका 
दण होवैजेस सप्तऋषि सप्त है तेसेदी पञ्चजन पञ्च है पीस नरी रै 
ओ इत श्रुतिके विषे आकाश ओ आत्मायह दोअधिक करे इसीपे 
पच्चीस तत्तवका रहण नहीं हो्षकता 1 ओं श्ुतिका अर्थं यहहे कि 
प्राण१ चक्षु २ रो ३ अत्नरश्मनश्मौ इनका कारण आकाश यह 
जिसके विषे स्थित ई तिस अमृत बह आल्माको मेँ मानता ओ इस 
मननम मे विद्राच्‌ असृतरूप हो इति ॥ ११॥ | 

जो पचीस तक्वा नाम पजन नहीं तो किषका नाम है इ 
शेफाको दूर करते ह स्कार ॥ 

प्राणाद्या बाश्यरश्षात्‌ ॥ १२॥ 

इस सु्के-प्राणादयः१वाक्यशेषात्‌ २ यई दो पई है॥ "यस्मित्‌ 
पञ्च पथजनाः' इस वाक्यके उत्तर व्रह्मस्वरूपनिदूपणके वास्ते 
(“प्राणस्य प्राणदुतचष्षुषश्च्षुरूत भरोतरस्य भोजमत्तस्यत्रं मनसोये 
मनो विदुः" यह वादयशेषं हे इसके विषे जो पराणपचश्च रश्रोचरे 
अत्न £ मनध्यह पय कहे हँ सो पचजनहै, काहेत{पियजनशब्दकी 
प्राणादिकिमिं लक्षणा है । ओं वाक्यशेषका अथं यहहैकिंजां 
विवेकी पुरुष हे सो तिस ब्रह्मको प्राणका प्राण ओ चक्षुका चक्षु ओ 
श्ओर्रका श्रो ओं अङ्ना अत्र ओं मनका मन जानते हई इति॥१२॥ 

पनः शंकते-माध्यंदिनीशाखवारे प्राणादिकोके विषे अघ्नका 
कृथन करते तिनके मतम प्रामादिक पञ्चजन ह आं काण्वशखा 
वारे प्राणादिकोंके विपे अन्नकां कथन नहीं करते तिनकं मतम 


॥ 


म्राणादिक पञ्चजन केषं ३ { अत आह्‌ ॥ 


ज्यातिषकेषामप्त्यन्चे ॥ १३ ॥ 
इस स्रके-ज्योतिषा १एकेषाम्‌रअसतिदेऽप्नेऽयदचार पद ॥ 


पाद्‌ ४] भाषाटीकासहितानि । (४९) 


यद्यपि काणशाखावले प्राणादिकके विषे अन्नका केथन्‌ न॒ही क- 
रते तथापि ज्योति करके पञ्च संख्याको पएूरतेदं ॥ १३॥ 

“आत्मन आकाशःसभरतः"आत्मासे आकाश उत्त्र हातामया 
५“त्॒तेजोऽप्नजत'' सो ज्म तेजको रचताभया “स प्राणमसरजत्‌ 
सो प्राणकों रचताभया इत्यादि वेदातवाक्यकि विषे सृष्िकरिपका 
विरोध हानेतं जगत्का कारण त्रम नही हो सकताहै अत आहं ॥ 
कारणत्व तं चकशादघ यथा व्यपादहटा्तः ॥ १९॥ 

इस सू्रके-कारणतवे १न २ चरे आकाशादिषु यथा यप 
दिषेकतेः & यद छह पद दं ॥ जेसा एक वेदातके विषे सवेज्ञ सर्वश्वर 
अद्वितीय ब्रह्म जगतका कारण कंदी है तेसाही दूसरे पेदातके विषै 
कहा हेइसीमे नाना आकाशादि कार्यके विषे सृषकिमका विरोध 
है ओ कारण ब्रह्मके विषै को विरोध नदी ॥ १४॥ 

अमुद्रा इदमग्र आसीत्‌" यह जगत्‌ सूष्टिके एवे अप॒त्‌ होता 

भया इस वाक्ये जाना जाता ई कि इस जगत्का कारण अव्‌ 
है सत्र नरी अत आद ॥ 


समाकषात्‌ ॥ १५॥ 

इष सू्रकरा-समाकंषौत्‌ १ यह एकदी पद हे ॥असद्रा इदम 
आसीत इस वाक्यके अगाडी असत्वादकों दूर करके.सद्राहदममर 
आसीत्‌" यह जगत्‌ सृष्ठिके पिर सत होताभया इस वाक्यका 
^ ९४ कियाह इससे जानाजाता है कि इस जगत्का कारण 
सत्‌ ब्रह्म ई ॥ १५॥ 

कोषितकषि ब्राह्मणके विषे श्रषण होताहे कि काशीका राजां अ 
जातशब्र॒ बालाक ब्राह्मणक प्रति कदताभया कि "यो वै बालक 
एतेषां पुरुषाणां कत्ता यस्य वेत्तमं स वे षेदित्यः"? इति । अ 
स्याथः--हे बालाके जो आदित्यादि परुष का कतौ रे जिसका यह 
सवे जगत्‌ कमं (काथं ) ह पां जानने योग्य है इति । तहां सशव 


(५०) जलस्ाणि । [ अध्याय $ 


हे किं जानने योग्य जीव कहा हे वा मुख्य प्राण कहा है वा परमा- 
त्मा कहाहै अत आह ॥ _ 
जगद्राचितात्‌ ॥.१६॥ 
इस सुजका-जगद्राचित्वात्‌ १ यह एकी सुमस्त पद्‌ ६ै॥ उक्त 
तिके विषे परमात्मा जानने योग्य कृहा हे कादेते शतिक विषै क्‌- 
मपद्‌ हे सो सवे जगतका वाचक है सवं जगतरूप काय परमातमा 


\ ^> 


विना अन्य किसीका नदी हो सकता ॥ १६॥ 
जविदल्यप्राणलृङ्न्न तं चत्तद्रयाख्यातम्‌ ॥ १७॥ 
इस सू्रके-जीवयुस्यपाणलिङ्घात्‌ 9 न २ इति ३ चेत्‌  तत्‌< 
व्याख्यातुम्‌ & यह्‌ छह पद्‌ ह ॥ जो यह काद कि वाक्यशेषे विषे 
जीवका लिङ्ग होनेतें ओौ ख्य प्राणका शिद्ग होनेते जीवका वा 
मुख्य प्राणका गहण करना योग्य ३ सो कृना समीचीन नही*का- 
हतं ! “नोपासनषिष्यादभितत्वादिहतदयोगात्‌" इस स्के विषे 
भिविध उपासनाके प्रतगह्प दृषणते इसका व्याख्यान पूवं कर 
जआयह ॥ 1 १ ( 0 भ क 
अन्यायवद्‌ जसन्‌श्रश्रव्यद्यानभ्यामाव चवमक१८ 
इस सुरफे -अन्याथम्‌१ तु २ जैमिनिः २ प्रशचव्याख्यानाभ्या्‌४ 
अपि च& एवृम्‌७ एके८ यह माठ पद्‌ हे ॥ अजातश ओ बाला 
किक प्रश्रे ओं उत्तरसे यह निश्वय होतांदे कि उप्तमाक्यके विषै 
बह्ञानके अथं जीवक प्रहण हे देसे जेमिनि आचायं मानता ई 
ओ से दी वाजसनेयी शाखावाठे मानते ह ॥ १८॥ 
वृहद्रण्यकमे मेभयी बरह्मणके विष अवण हताई फ“आत्मावा 
उरि दरष्यःश्रोतव्यो मृतम्यो निदिध्यासितव्यः इति।अस्याथु-यज्ञ ` 
वल्क्य कदतेभये किञरेमेवि आत्मा श्रवणकरनयोग्यं ई अ] मनन्‌ 
क्रनेयोग्यहेभोनिदिध्यासनकरनेयोग्य है भोदेखनेयोग्येहे इति। तदा 
संशये कि श्रवण मननके योगय जीवात्मा प्रमा्मादैभतई६॥ 


"वाद्‌ १] भाषादीकासाहितानि। (५१ ) 


वाक्यान्वयात्‌ " १९॥ 

इस सूजका-वाक्यान्वयात्‌१यह एकी समस्त पद्‌ ह ॥ पूषापर 
विचार करनेसे "आत्मा वा अरे' इस वाक्यका परमात्माके विषे 
अन्वय (सम्बन्ध ) प्रतीत होता है इसीसे जाना जाता कि रवण 
सननके योग्य परमात्मा दे ॥ १९॥ 

प्रतिज्ञासिटेटिद्मारमरथ्यः ॥ २० ॥ 

इप सूञ्रके-प्रतिक्ञासिद्धेः१ ठिगम्‌२ आश्मरथ्यः ३ यह्‌ तीन पद्‌ 
हँ ॥ एक आत्मके जाननेसे सवं जगत्‌ जाना जाता है यह वेदकीं 
प्रतिज्ञा हे इस प्रतिज्ञाकी सिद्धिका सूचक जो द्रष्व्यत्ादि तिनका 
कंथन है सो जीवात्मा परमात्माके अभेद अंशको लेके है पेषे आ 
श्मरथ्य आचाय मानताहै ॥ २० ॥ 

उत्छामत्यत खम्भाबादत्याइ्ला्मः ॥ २१ ॥ 

इस सूप्रके-उत्करमिष्यतः१ एवंभावात्‌ २ इति ३ ओडरोमिः 
यह्‌ चार पद है संसार दशाकं विषे देह ईद्िय मन बुद्धिहप उपाधि 
के सम्बन्धे मलिन जीव है सो ज्ञन ध्यानादि साधनक अनुष्ठानसे 
जद हके देहादिकि उपाधिको त्यागके शुक्तिदशामें परमात्माके साथ 
अभेदको प्राप होतादै से ओडलोमि आचाय मानताहे ॥ २१॥ 

अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः ॥ २२॥ 

इस सूञके-अवर्थितेः१३इतिरकाशङ्ृत््ःश्यह तीन पद ह॥ इष 
प्रमास्माकीदी जीवभावकरके अवस्थिति होनेते जीवातमा ओ पर- 
मात्माका अत्यन्त अमेद्‌ हे एेसे काशङ्खत्स आचार्यं मानता काश- 
कृतछ्षके मतम्‌ परमश्वरही जीव ह इषापे यह मत तिके अनुपारहै 
ओं आश्मरथ्यके मतमें ययपि जीव ओं परमात्माका अभेद तथा- 
पिजीव ओ परमात्माका कायं कारण मावहै ओ अौडइरोभिके मतमें 
संसार ओं स॒क्तिकी अपेक्षासे जीव्‌ ओ परमात्मक मेद अभेद हैर२ 


(५२) बह्वसूचाणि । [ अध्याय्‌ ¶ 
''जन्मायस्ययतः” इससूजके विषे काहे कि इस जगतका कारण 
ब्रह्म है तहां संशय हे किजेसे घटकाउपादान कारण मृत्तिका 
निमित्त कारण लाल हे तेसं बह्म जगत्का उपादान कारणदहै वा 
निमित्त कारण है !अत आह्‌ ॥ . 
प्रातश्च प्रतज्ञादह्ान्तालुपरषात्‌ ॥ २३ ॥ 
इस सू्के-प्रकृतिः १ च २ प्रतिज्ञाष्टाता्रपरोधातश्यह्‌ तीन्‌ 
पद्‌ ह॥“येनाश्चतं शत्‌ भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌ "यह प्रति 
ज्ञावाक्य हे । अस्याथः-जिख वस्तुका अवण मनन विज्ञान नरी 
भया हे विस वस्तुका श्रवण मनन विज्ञान बह्मके जाननेसे शेता है 
इति) ओं “यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन सव मृन्मयं विज्ञातं स्यात्‌" 
यह दष्टातवाक्य ह। अस्याथः-हे सोम्यजेसे एक मृपिपिण्डकेजान 
नेसे सवे शृदूविकार जानाजाता हे तेसे एक ब्रह्मफे जाननेसे सै 
जगत्‌ जाना जाता है इति । इस प्रतिज्ञा ओ दृ्ठातके नदीं रुफनेसे 
यंह्‌ निश्वय है कि ब्रह्म जगव्का उपादान कारण है कयो्षि उपादा 
नके ज्ञानसे तिसके कायंका ज्ञान होता है ओं जेसे मृत्तिश्मसे 
मित्र इला घटका कारण दे तैसे ब्रह्मसे मित्र जगत्का अन्य 
कारण है नदीं शीसे ब्ह्मरी जगतका निमित्तकारण है ॥ २३ ॥ 
एकदी आत्मा जगत्का उपादान करण ओं निमित्त कारण 
कैसे दे ! अत आई ॥ 
अमिष्योपरेशाच्च ॥२४॥ 
सूके-अभिध्योपदेशात्‌१चर्यह दो पद ईं॥“सोऽकामयत 
बृहु स्यां प्रनायेय" सो परमात्मा संकद्प करता मया के म्‌ बहु ` 
(प्रपचरूप करके) उत्पन्न हीञ इत्यथः । इस वाक्यकं विषं अभध्य 
( संकत्पपूवैक स्वतंञ प्रषृत्ति )क उपदशसं नश्य दीतादे कि तरह 
जंगतर्का निमित्त कारण हं आं अपनेकां. बत दानक संकटपत 
जह्य उपादान कारण हे ॥ २४ ॥ 


पाद १] मषाकाहितानि । (५३) 


साक्षाचामयाश्नानात्‌ ॥ २५१ 
इस सुञके-साक्षात्‌ १ च २ उभायाघ्नानात्‌ ३ यह. तीन पद॥ 
वेदके विषै कहि किं इस जगती उत्पत्ति ओं प्रल्य साक्षात व्रह्मसे 


भ, 


होतेह इसीसे यह निय हे किजगत्‌का उपादानकारण अह्द॥२८९॥ 
अत्मक्तः पारणामात्‌ ॥ २९१ 
इस सूत्रके-आत्पङ्कृतेः ३ परिणामात्‌ २ यह दो पद्‌ ह ॥ जसे 
मृत्तिका वटाऽकार परेणामको प्राप्त होती हे तेस आत्मा अपना 
आपही जगदाकार परिणामकों प्राप्त होता मया इसि जगतकरा 
उपादान कारण हे ॥ २६॥ | 


यातश्च ह भायत्‌ ॥" २७॥ 
इस सूञके--योनिःचरद्िरे गीयते 9यह्‌ चार पदे ॥ इस॒जग 
त्रका(योनिः) उपादान कारण ब्रह्न दै एसे वेदान्तके विषे कहते । त 
थाहि-“यद्तयोनि परिपश्यन्ति धीराः” अस्याथैः-जो सवे भतोका 
-योने कारण)ह तिसंको धीर पुरूष ध्यानके विषे दखतेहं इति॥२७॥ 
एतन सवं व्याख्याता व्याख्याताः ॥ २८॥ 
इस सू्रके-एतेन १ सर्वैर व्याख्याताः व्यास्याताः९ यह चार 
पद्‌ है ॥ “दक्षतनाशब्दम्‌ ' इख सूत्रषे आदिं ठेके सांस्यपारकादिपत्‌ 
प्रधान कारणवादका निषेध कियाहे इस प्रधान-कारणवाद्के निषेध 
करकं ही स्यायादिपारेकरिपत सवे परमाण्वादि कारणवादके निषे- 
. धका व्याख्यान हाताभया इहां दोबेरव्याख्याताः इख पदका कथन 
हंसो इस समन्वयाध्यायकी समािको बोतन करताहै ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमयोगिवस्बयमुनानाथपृज्यपादरिष्यश्रीमन्मौक्तिकनाथयोगिषिरषि- 
तायां बह्वसू्रसाराथमरदीपिकायां भथमाध्यायस्य चतुथः ¶दः ॥४॥ 
३ प्रथमाध्याय समाः ॥ १॥ 


(५४) जह्मपूजाणि । [ अध्याय २ 


"~ (द 


दतायाऽन्यायः २. 
प्रथमः पादः । 


= 0 ध 


प्रथम अध्यायके विपे कृददि कि परथानादिक अशब्दे सो जगत्‌ 
के कारण नदीं हं किंतु सवेन सर्वशवर सरवशक्तिमान परमेश्वर जग- 
तृका कारण ह इति ।_ अब अपने मतम स्मृति न्यायादिकोंका 
विरोध दूर करनेके वासते इस द्वितीय अध्यायका प्रारंभ करतें ॥ 
स्मृत्यनवकशदपप्रषदक इ।त चत्नरान्यस्प्रत्यनवकाशः 


दोषप्रसङ्भात्‌ ॥१॥ 


इस सूत्रके-स्मृत्यनवकाशदोषप्रसंगः१इतिरवेत्रेनश्जन्यस्मू- 
त्यनवकाशदोषप्रसंगात « यह पांच पद दै ॥ शंकते-जो सतन ब्रह 
को जगता कारण कगे तो अचेतन प्रधानको स्वत॑ज जगत्का 
कारण कहनेवारी कपिलस्मृतिके अनवकाशदप दोषका प्रसंग 
बेदान्त मतमे होवेगाइतिचेत्न)देसा कहो तो यह ठीके नरीरे। कात! 
“अहं त्सस्य जगतः प्रभवः प्ररयस्तथा। ” हे अजन मे सवै जग- 
रकी उत्पत्तिका हेतु ओं प्रलयका स्थान हां इस परश्वो जग 
ङ्गा कारण कहनेबाली गीतस्ृतिका कपिलके मतम अनवकाशा. 
प दोषका प्रसंग होनते परमेश्वरी सवै जगत्का कारण ह ॥ १॥ 
र सास्यस्पृतिका अनक्कार प्रसंगहप दोष वेदान्तमतम कया 
पदी ६! अत्‌ आह ॥ 


इतरेषां चाडपलम्धेः ॥२॥ 


इसके -इतरेषा्‌9चरअटपब्यःस्वद तीनपद॥ भृषानसे 
इतर(मित्र) ओं प्रधानका परिणाम जो महत्त्व अर्हकारादि सो देवकः 


षाद्‌ ३] माषरीकासहितानि । (५५ ) 


विषे वा छोकके विषे प्रसिद् नदीं इससे साँख्यस्प्रतिका अनवकाशं 
भरसंगूप दोष वेदात मतमे नरी ॥ २॥ 
एतेन योगः प्रत्युक्तः ५३॥ 

इस्‌ स्॒के-एतेन 9 योगः २ प्रत्युक्तः ३ यहं तीन पद्‌ ई ॥ इस 
सांस्यस्मृतिफे निषेध करके योगस्मृतिक्ा भीं निषेध होताभया 
परंतु जो -ुतिसे विरुद प्रधानको सवतत कारण कहती ईं आं खक 
वेद्‌ करके अप्रसिद्ध महत्तच्वादिकोंक्न प्रधानका कार्यं कती दै एसी 
योगस्मृतिका निषेध दे ओ आसन प्राणांयामादि योगक्षा विस्तार 
शताश्चतरोपनिषदके विषे हे सो अतिक अनुसार है ओं योगशा 
घ्म कदारै कि अथ तच्वदशनाभ्युपायो योगः" तच्छदशनकी 
उपायका नाम योग दहै इष योगका हमारे अगीकार है ॥ ३॥ 


न्‌ विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌ ॥ ४॥ 

इस सूञ्रफे--न १ विलक्षणत्वात्‌ २ अस्य ३ तथात्वम्‌ ४ च ९ 
शब्दात्‌ & यह छह पद्‌ ह ॥ पूवैपक्षी एुनःतकेसे आक्षेप करता है 
जो यह्‌ काहे कि चेतन ब्रह्म जगतका उपादान कारणहे सो कहना 
ठीक नही, कादैतयह जगत्‌ बह्म विलक्षण जगत्‌ अचेतनहे ओं 
अश्चुद है ओं रह्म चेतनह ओ शे ओ विलक्षणोका कायकारः 
णमाव बने नदीं जेसे कटकादि भूषणका ओं मृत्तिकाका कार्यकारण 
भाव नदीं ओ.“विज्ञानं चाऽविज्ञानं च" इत्यादि शब्दमी विज्ञानस्व- 

हप चेतन ब्रह्मपे अविज्ञानस्वहप अचेतन जगत्रको विलक्षण 

कंहताहे ॥ 8 ॥ 

वेदान्ती आशंका करता ह कि जेषे म्ृदत्रवीत्‌ः इस ॒वाक्यके 
विैरवृण हाता है छि मृत्तिका बोकती भई तेसे ओर भी अचेतन 
इद्वियादिकोंके विषे चेतनताका वण होता अत आई ॥ 

अभिमानिव्यपदेरास्त॒ विरेषायुगतिभ्याम्‌ ॥ ५॥ 

इस्‌ सू्रके-भभिमानिन्यपदेशः १ तु २ विशेषामुगतिभ्याम्‌ २ 


( ५६) बह्मस्नाणि। ध्याय २ 


यह तीन पद्‌ ह ॥तु शब्द आशोकाकी निधृत्तिके अथे है मृदत्रषीत्‌ 
इस वाक्यके विषै अचेतन मृत्तिका बोरूती भरं ठेसा कथन है, 
किंतु तिसका अभिमानी चेतन देवता बोकताभया एेसा कथन है, 

हतै!चेतन भोक्ता दै ओ अचेतन भोग्यहै जो सृर्षही चेतन दोष 
तो यह भोक्ता ३ ओं यह भोग्य है एसा विशेष कथन होवे नहीं 
ओौ अभिमानी चेतनदेवता सवं अचेतनके विषे अ्रगतंदे इस रीतिपे 
सेतनग्रह्म अचेतन जगतका कारण नहीं यह सांख्यवादीका आष्षिष 
द इसका उत्तर “दश्यते तु" इष॒ अग्निम सूर करके सूत्रकार 
कृहते .दं ॥ ५ ॥ 

टूर्यते ठ ६१ 

इस सू्रके-हश्यते१।तु रयह दो पद्‌ तुशब्द पूर्ैपक्षकी निष 
त्तिके अथं है जो यह्‌ कहा फिं विलक्षण होनेतें चेतन ब्रह्म अचे 
तन जगतका कारण नदीं हो सकता ह सो कहना ठीक नहीं 
कृतस छोकके विषे चेतन पुरुषोंसे अचेतन केश नखादिकों- 
की उत्पाते दीखती दै ओ अचेतन गोमयादिकसे चेतन पृथि 
` कादिकोकीं उत्पत्ति दीखती है ॥ & ॥ 

असादोत चन्न प्रतिषधमात्रलात्‌ ॥ ७५ 

इस सूत्रके-असत्‌ १ इति २ चेत्‌ ३ न  प्रतिषेधमात्रत्वात्‌ ५ 
यह पांच पद्‌ हे ॥ जो शब्दादि दीन शुद्ध चेतन त्रह्के शब्दाद्‌ 
मान्‌ अङ्बुद्ध अचेतन जगत्का कारण कहोगे तो वुम्हार सत्कार्य 
वादके मतम उत्ति पेहिरीःडस जगत्हप कायक असतपनेका 

प्रसंग दोवैगा(इति चेन्न) एेसे कहो तो ठीक नदीकाेतयह तुम्हारा 

` कृहना प्रतिषेध मा है प्रतिषेध करनेके योग्य वस्तु कोई नरी ई जेषे 

अब यह जगत्‌ कारणरूप करके सत्‌ है तेसे उत्पत्तिके पिरे भी 
 कारणप करके सत्‌ दी था असत्‌ नी ॥ ७ ॥ 


पाद्‌ १1 माषार्सीकासहितानि । ( ५७) 


हि च 


अपात्‌ तद्त्‌ प्रषङ्भादसमञ्चप्षम्‌ ॥ ८ ॥ 

इस सूञ्रके-अपीतो १ तद्रत्‌ २ प्रसंगात्‌ ३ असमजसम्‌ ४ यह्‌ 
चार पद्‌ हैँ ॥ यह शंका सूत्र है जो स्थूलत्व सावयवत्व अचेतनत्व 
पारेच्छिन्रतख अश्चुद्रत्वादि पवार जगत्‌ ब्रह्मका कायं कगे तो 
जैसे ज्ञे पिष लीयमान क्वण जल्को दूषित करता हेतेसे प्रर 
यकार कारण ब्रह्मफे विषे छीयमान जगत्‌ त्ह्मको दृषित करेगा 
एसे ब्रह्को अश्चुद्धताका परसग हानेतं जो उपनिषद्‌ त्रह्मको जगत्का 

-कारण कहता है सो समीचीन नदीं ॥८॥ ` 

न्‌ ठ दृष्न्तसवात्‌ ॥९॥ 

इस सूत्रके-न ¶ तु २ इष्ठान्तभावात्‌ ३ यह्‌ तीन पद्‌ दँ ॥ यहं 
घिद्धान्तसू् है जो कदा कि यह जगत्‌ प्रल्यकाटमे अपने कार 
णके विषे लीन होके कारणक दूषित करेगा सो कहना टीकं नही 
काते! कार्य है सो कारणक दूषित नहीं करे इमे दृष्टान्त हेनेतं 
जेसे घट शरावादि बडे छोटे सृत्तिकाके कायं हँ ओं कटक कुंड- 
लादि सुषणके काय हे परंतु जब यह नष्ट हके अपने कारण पत्ति 
कामे तथा सुवणं छीन होते हँ तब मृत्तिकाको तथा सुवणेको 
दूषित नृ कृते तेसही यई जगत्‌ कारणम कीन होके अपने 
-कारणको दूषित नदीं करता ओ ठम्हरे पक्षम हृष्टन्त हे नरी जो 
, ज क्वणका दष्रान्त कहा सो विषम है काहेतें मधुर जरह सो ` 
कवणका कारण नरी ॥ ९ ॥ 


स्वपक्षदषिाञ्च ॥ १० ॥ 
इस सत्रके-स्वपक्षदषाव १च२ यह दी पदं ह ॥ जितने 


४४. ^ . 


दोष वेदान्त पक्षम कहे हँ उतनेदी दोष पास्यपक्षमे भी समान 
हज यह कहा कि विलक्षण हीनेते ह्न जगत्का कारण नरी 


[० ० ५) 


तदी षिलक्षण होनेते प्रधानमी जगतव्रका कारण नदीं भो नोरस्य- 


(५८ ) बह्सूनाणि । [ अध्याय २ 


त्तिक पिले असत्कायवादका प्रसंग कडा सो प्रसंग सांव्यपक्षमे भी 
समान है ओ जो यह काकि प्रख्यकाटमें कार्यं करके कारण षित्‌ 
होवेगा सो सांस्यपक्षमे भी दोवेगा इत्यादि सवंदोष सम्रान ३१०॥ 


र क 0, अक 


तकषरित्ह्नादष्यन्यथारचमयामतं चेदम्‌ 
प्यविमष्षप्र्ङ्गः ॥ ११॥ 
इस सू्रके-तकप्रतिष्ठानात्‌ १ अपि २ अन्यथा ३ अनुमेयम्‌ 
ति चेत्‌& एवम्‌ऽ अपि अविमोक्षप्रसंगः९ यह नौ पद ह।्रह 
निह कारणताक वेद करक सिद हानेतें केवल तकं करके तिपका 
बाघ नहीं ह सकता काते षेद प्रमाणप रहित भ कपिल कणा- 
दादि पुरुषोकी भित्र भिन्न बुद्धिमा्रसे अन्यथा अन्यथा कषित 
| प्रतिष्ठा नहीं ओ जो तकंवादी पसे अन्यथा अरमान करे 
कि-सुवं तकेको स केहोगे तो सवलोक व्यवहार तकैसे सिद्ध 

होतार तिसका उच्छद दुवेगा यह्‌ तकेवादीका कहना गक नहा 
कात एक वस्तुक सम्य ज्ञानसे मोक्ष होता एते सर्वमोक्षवादी 
मानतेहं ओं परस्पर विरोधी परुषांकी कल्पनामात्रपे रचित 
तकेकं ज्ञानक माक्ष होवै नदीं एेसे तकंवादीके पक्षम अमोक्षका 
प्रसंग हे यद बड़ामारी कंष्र दे ॥ ११॥ 

एतेन शिष्पररहा अपि व्याख्याताः ॥ १२॥ 

इस सुत्रके-एतेन १ शिष्टापरिमहाःर अपिर व्याख्याताः यह 
चार्‌ पद हे ॥ मन व्याप्त वधिष्ठादि शिषपुरुष भये हँ सो किसीमी 
अंश करके न्यायादि परिकल्पित अण्वादेकारणवादका अरण 
नहीं करते मयं तिस अण्वादि कारणवादको प्रधान कारणवाद्के 
तुल्य. होनेते इस प्रधानकारणवादके निराकृण करके अण्वादिका- 
, रणवादका भी निराकरण होताभया ॥ १२ ॥ 


भच्छापत्तरविभागश्चत्स्यहयकवत्‌ ॥ १६॥ 
इस सूतरके-मोक्रापत्तेः ३ अविभागःरचत्रेस्यात्‌ ४ रकवत्‌ 


पाद्‌ १] भाषाटीकेसहितानि । (५९) 


= 0 च 


यह पांच पद्‌ है ॥ अद्रेतवादके विषै भोक्ता हेसो भोग्यमावके प्राप्त 
होवेगावा भोग्यहै सो मोकतभावको प्राप्त होवेगा ता इतरतर भावक 
आपत्ति होनेते छोकके विषे चेतन जीवात्मा मोक्ता ई ओ शब्दादि 
विषय भोग्य है इस भोकमोग्यका विभाग न रहेगा यह कहना समी- 
चीन नदी,कदहितैनिमे शोकके विषे समुद्रसे जर अमित्र भी है परतु 
फेन तरद्खबुदुदादि शूपकरके मित्रे तेपेदी अभिन्न मोचमोग्यभी 
उपाधिकरफे भित्र है ॥ १३॥ ह 
तदनन्यलमारम्पणशब्दादिभ्यः ॥ १९॥ 

इस सूनके-तदनन्यखम्‌ १अरभणरशब्दाद्भ्य्‌ःरय दो पदं है 
पुवं सूत्रके विषे व्यावहारिक मोक मोग्य मानके तिनका विभागक- 
हाहे ओ परमाथ दषटिसे न कोई मोक्ता दै न भोग्य हे काहेत"यथा 
सौम्थेकेन मृदिण्डेन सव मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌" इष दष्टान्तभूत शुतिहप आरम्भण 
शब्दसं तथा “श्रहयैवदं सवम्‌" यह सवं जगत्‌ ब्रह्मद है इष थुति 
वाक्ये कायमानेका अमाव निभित्‌ हे यदप सनका अथं हे॥ओं 
तिका अथं यदद कि हे सौम्य धेतकेतो एक मृििण्डके यथां ज्ञा 
नसे सवे घटशराबादि ृत्तिकाके विकार जाने जाते हैकाहितेषाणी 
करके जसका आस्म मया पपा घटादि विकार नाम माहे अपने 
कारण मृरत्तिकाषे चदा नरी ओ कारणषप मृत्तिकाही सस्य 
है इति ॥ १४ ॥ 

मावे चोपदन्धः ॥ १९५॥ 
इस सू्रके-भावे १ च २ उपरुब्धेः ३ यह तीन पद्‌ रै ॥ जब 

मरत्तेकाूप कारण विचमाने हे तवही घटादि कार्यका उपलब्धि 
(ज्ञान)होतहि देसी ज्ह्मह्य कारणके होनेतं जगत्य काका ज्ञान 
दोताहै हसीसे काय॑ कारणका सेद नदीं ह॥ ३५॥ 


(६०) गह्वराणि । [ अध्याय २ 


सच्वाच्ावरस्य ॥ ३६ ॥ ॥ 
इस सु्के-सत्वात्‌ १ च २ अवरस्य यह तीन पद ह ॥ “स्‌ 
देवसोम्येदमयं आसीत्‌" इख अतिकरके इस काटमे विद्यमान नग- 
तुष्प काथके सच्वका सु्िके पूवे कारणरूप करके रवण हो 
कायं कारणका मेद्‌ नदीं । ओ शरुतिका अथं यह दे किदे सौम्य शेत 
केतो यह जगत्‌ सृषटिसे पिर सत्कारणरूपदी होतामया इति ॥१६॥ 
असद्रयपदसात्रात चन्न वमन्तरण वाक्यशबात्‌ १ 
इस सू्के-असब्यपदैशात १न २.इति ३ चेत्‌ ४ न ५ ध्मान्त 
रेण & वाक्यशेषात्‌ ७ यह सात पद्‌ द ॥ “असदेषेदमग्रभासीत। 
अस्याथे-यह जगत्‌ सृष्टिके पव अंसतदी होताभया इति । ईस 
अति करके असत्का कथन होनेतं सृष्टिके परिङे यह जगत्‌ सत 
नरीथा(इति चेक्रोएेसे न कहो काहितै।“तत्सदातीत्‌'सो जगत सत 
होताभया इस वाक्यशेषसे निय है कि सृष्टिक एवं अस्पष्ट नाम हप 
धमन्तरको छेके अति असतका कथन करती है ॥ १७ ॥ 
युक्तेः शब्दान्तराच्च ५ १८॥ 
इस सूत्रके-युक्तेः 3 शब्दान्त्रात्‌ २ च यद तीन पद्‌ ई ॥ जु 
पुरुषको दधि बनानेकी वा चट षनानेकी इच्छा होवे सो तिस्षके 
कारण दु्धको वा मृ्तिकाको अण करता ओ जो असत्की स 
त्पत्ति होवे तो कदाचित्‌ इग्धसे घट बना चादिये वा सृत्तिकासं दाप 
आ चाहिय ओ कदाचित्‌ शशमृङ्ककी वा वन्ध्याके प्रकी भी 
इत्पत्ति होनी चाहिये इस युक्तिपे ओं ““एकमेवाद्रितीयम्‌ एक 
अद्टितीय जरह्म है इस शब्दान्तरे यदी जाना जाता कि उत्पत्तके 
पष यह जगत सत्‌ श था असत्‌ नही ॥ १८॥ | 
पृटवेच्च.॥ १९॥ त 
इस सूके--परषत्‌9चरयह दो पदरद॥जबपरटदै सो किसी वरः 


-पाद्‌ १] भाशटीकासदहितानि । (६१) 


द्वा रहता तब देखनेवारे परुषको यह पट है एसा स्पषरज्ञान नदीं 
होता किंतु यह पट ह वा अन्य द्रव्य है देसा दी ज्ञान होता ओ जघ 
पूरको पसारे तब यह पट है सा स्प ज्ञान होता ई एेसेदी तन्त॒रूप 
कृरणके विषे ययपि पट है तथापि पटका ज्ञान नदीं हेता ओं तुरी 
वेम कुविन्दादि कारक व्यापारके अन॑तर यह पट है सा स्पष्ट ज्ञान 
होता इ रीतिसे कार्य कारणक मेदं वास्तव मेद नदीं ॥१९॥ 
यथा च प्राणाद्‌ ॥ २५ ॥ 

इस सूरके-यथा १ चरप्राणाईि ३ यह तीन पद्‌ ह ॥ जसे लोकके 
किष प्राणाऽपानादि प्राणके भेद प्राणायाम करके जब निरुद्‌ होतेह 
तब करणम प्राणकरके जीवन माघी शेषरदतादेआड्न प्रसा- 
रणादि कायं नहीं रहता ओ जब निरद्ध नरी है तष जीवने अधिक 
आक्कुचन प्रषारणादि कायम होताहे तहां कारणरूप प्राणसे प्राण- 
पानादि भेद्‌ भिन्न नदीं तैसेदी सवै जगत्‌ अपने कारण अह्मपे मित्र 
नहीं इसप्रकारसे"येनाश्वतं श्रुतं मवत्यमतंमतमवित्तातविज्ञातस्‌' यह 
श्ुतिकी प्रतिज्ञा सिद्ध मरं इस शतिका अथभ्कृतिशप्रतिज्ञाद्ट- 
न्तालुपरोधाव्‌'शस सुप्रकी व्याल्यामे कर आये ॥ २०॥ 

इतरव्यपदेशाद्धिताकरणादिदोः 
पुप्रपाक्तः॥ २१॥ 

इस सू्रके-इतरष्यपदेशात्‌ १ हिताकरणादिदोषप्रसक्तिः२ यह 
दो पद ह॥य६ पर्वपक्षका सूअर ह जो चेतनक्षो जगवका करणमानोगे 
तो चेतनके अहित जो जन्ममभरण जरारोग नरकादि तिनके करणे 
शूप दोषफा प्रसंग होवेगा,काेते ! “तत्वमसि शेतकेतो" हे भेतकेते 
"त्‌ सो र लमा" तर हइ महावावंय करके इतर (जीवातमा) 
ब्रह्म कटाहे ओ ब्रह स्वर्तज हे जो स्वतंत्र सुष्ठिको करे तो अपने 
अहित नरकादिक नदीं बनवि ॥ २१॥ 


(६२) बह्मस्जाणि । [ अध्यायम्‌ 


| अधिकं त॒ मेदनिर्दशात्‌ ॥ २२॥ 

इस सू्रके-अधिकम्‌१ तुर मेदनिरदेशात्‌ ३ यह तीन पद्‌ है 1 यहं 
सिद्धासु ठ शब्द पुवेपक्षकी निषरात्तेकं अथं रै“सोऽन्वेष्टभ्यः"सो 
परमात्मा देखने योग्ये इत्यादि अति करफे अल्ज्ञ अल्पशक्तिमान्‌ 
जीवात्मासे सवज्ञ सशक्िमान्‌ नित्य शद बुद्ध सुक्त परमात्माके 
भेदका कथन हनेतं जीवालमासे परमात्मा अधिक(भित्रोहे तिसके 
विषे अहित करणादि दोष नदीं हो सकते ओ जो पूैपक्षी एेसे कै 
कि तच्छमासे महावाक्य करके भेदसे विरुद्ध जीव व्रह्मा अभेद 
क्या कहा सीं दोष हमारे मतम नदीं काहितें! महाकाश चटाकाशकी 
न्याह मेदाभेदका कथन हे परमाथसे नदीं ॥ २२॥ 

उप्रमादकच वदचपषात्तः॥ २६॥ 
इस सूत्रके-अश्मादिवत्‌१ चर तदुचुपपत्तिःरे यह तीन पद है ॥. 

जसे ोकके विषं सवे अश्य ( पत्थर ) एक पृथिवीख धर्मवलि हे 
परंतु तिनके विष वृत्र वेडयौदिमाणि बहुत मोस्यके योभ्य है ओं 
सुय॑क्ान्तादिसिणि न्यूनमोस्यके योग्य हँ कोहं पत्थर काक कुत्तेके 
संख फेकने योभ्व है तेसेही एक्‌ ह्म जीवे प्राज्ञ मेद्‌ करके भिन्न 

आओ विचि कायवाला ह इससे प्वेपक्षी कलिपत दोहक 
इयर पक्षम अनुपपात हे अथात्‌ भेदको लेके कोई दोष्‌ नहीं ॥२द]] 

उपसंहारदशेनान्नेति चेन्न श्वीरवदि ॥ २४॥ 
इस्‌ भूच्रके-उपदारदशनात्‌ १ न २ इति ३ चत्‌ नथ्षीखत्‌ 

& हि ७ यह्‌ सात पद ह ॥ शंकते-एक अद्वितीय चतन ब्रह्म जगव 
का कारण नरीं हो सकता काहेतं लोकके विषे उपसहारका दशनं ` 
उपसंहार नाम मेलनका है जेसे लोकके विषे घटादि कायक कतत 
कुलालादिक ह सो मृतिका दण्ड चक्र सू्रादि अनेकं साधन 


० भ 


वाले है तेपे अद्नितीय ब्ह्के सृष्टि बननिका कोई साधन नह । 


पाद १] ` माषारीकासहितानि । (६३ ;) . 


(इति चेत्न) ठेते न कहो कहितै-जेसेरोकफे विष क्षीर दग्ध किसी 
। बाह्य साधनकी अपेक्षा नदीं करता ओ अपना आपी दधि- 
रूप परिणामक प्राप्त होता है तेसे ब्रह्मभी किसी साधनक अपेक्षा 
नश करफे जगदाकार परिणामको प्रा होताहै ॥ २४ ॥ 
यद्यपि अचेतन दुग्धादि अपने दध्यादि कायक वास्ते किसी 
साधनकी अपेक्षा नदीं करते तथापि चतन इरालदि अपने वादि 
। कायं करनेके वास्ते दण्ड चक्रादि साघन सामग्रीकी अ्रहण करते है 
तेसे ब्रह्न चेतन मी बाह्यसाघनकी अपेक्षा कयो नहीं कृरता अतह 
देवादिवदपि लोके ॥ २५॥ | 
इस सूञफे-देवादिवव १ अपि २ रोके ३ यह तीन पद है ॥ जसे 
राकेक विषे देवं ऋषि योगी इत्यादि चेतन पुरुष रेश्वयसंयुक्त हे 
सो किसी बाह्य साघनको नदीं रेके अपने संकल्पमायक्ते अपू शरीर 
प्रासाद रथादि अनेक कार्यको षनातिर्तेसे महासर्थवान्‌ ब्रह्म चेतन 
सृष्टिफे बनाने वासते कि साधनकी अपृषा नह करता ॥ २९॥ 
दुत्स्तप्रषाक्तनरवयवत्वर्चन्द्क्पा वा ॥ २९१ 
इस सू्के-कत्छभरपकतिः १ निरवयवध्वशब्दकोपः२ वा देयह 
तीन पदं ई॥ यह पूव पक्ष सूत्र है बरह्म निरवयबह वा सवयवं हे जो 
निखयव्‌ है तो सही बरह्मका शूप परिणामक प्राप्त दोकेगा ओजो 
सावयव है तो यदथ्यपि एकदेशी परिणामक प्राप्त होवेगा तथापि 
निष्कृरु निष्कियं शातम्‌ "इत्यादि शति ब्रह्मको निरवयव कहती है 
` तिसका केप होवेगा॥ श्वत्यथः-्रह्न निष्कल हे अथात्‌ निखयवहै 
भो क्रियारहित है ओ शांत दै इति ॥ २६॥ 
श्रुतस्तु शब्दसृटत्वात्‌ ॥ २७॥ 
इस सूञफे-शतेः१तु २ शब्दमूखत्वात्‌ ३ यह तीन पद्‌ हे ॥^तु 
डः पूेपक्षका निवृत्तिके अथं है""एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्‌ 


(६४) बह्मसूतराणि। [ अध्याय्‌ २ 


पुरुषः"इस युतिस यह निश्वय दै कि सेवे ब्रह्म का्ँरूप प्रिणामको 
म्राप्त नदीं शेता अ। नरवयव ब्रह्मका उगाकार होनेते ""निष्करम्‌" 
इत्यादि श्चतिका कोप भी नदीं होता इष रीतिसे ब्म शब्दमूल प्रमा 
णह इद्धिय प्रमाण नदीं ओं अत्तिका अथ॑ यह हे कि सर्व प्रपचं इस 
्रह्की विभूति है ओ पुष पणे ब्रह्म तिस प्रपंचसे अधिक है इति २७ 
अत्वत्‌ चव वचत्राश्च ह॥ २८॥ 
इस सूत्रके-आत्मनि 3 चर, एवम्‌ ३ विचि्राःध्च ५ दि क्ष्यह' 
छह पद है ॥ जपे स्वप्रावस्थामें एक आत्माफे विषे अपने स्पूप 
नाशके विनां अनेक प्रकारकी विचित्र सृष्टि उत्पत्न होतीरै तेष 
एक जह्यके विषे अपने स्वकपनाशके विनाहं अनेक प्रका 
विचि सृष्टि उत्पत्न हाती ह इसीका नाम विवत्तैवाद दे ओ इष॒ 
अथंमे यह्‌ श्रुति प्रमाण इई । न ततर रथा न रथयोगां न पन्थानो 
मवन्त्यथ रथाच्‌ रथयोगान्‌ पथः सृजते" अस्यार्थः-तिप खप्रा- 
वस्थाके विषै न रथ हँ ओ न रथके योग्य घोडा है ओं न चकनेके 
योग्य मागं हं परुरथ घोडा मागे इन सरको आपी सवते ्ति॥ 
स्वपक्चदाषाञ्च ॥ २९१ . 
इष सू्रके-स्वपक्षदोषात्‌ १ च सय दो पद है ॥ जो सव ब्रह्को 
परिणामक प्रसंग ओ निरवयवके अंगीकारका कोप इत्यादि वेदान्त 
पक्षमं दोष कहे सो प्रधान कारणवादी. साख्यपक्षमे ओं अणुकारण- 
वादी न्याय वेशेषेक पक्षम मो समान द॥२९॥ 
 सवापता च तदृश्चनात्‌ ॥ २० ॥ 
इस सूघ्रके-सर्वेपिता१ च २ तदशनात्‌ ३ यह तीन पद॥५.सव 
कर्मा सर्वकामः सवगन्धः सं्व॑रसः” इत्यादि शतिक विषं श्रवण 
होता है किं सवे विचि शक्तिवाखा परद्वतादी सवं बचत जगत्क्ना 
कृत्तां है॥ओ तिका अथं यह हे किं सा परमश्वर सव कम्बला ६ 


पाद १] माषाीकासहिवानि । (६५) 


ओं सबै कामवाला है आओ सर्वं गंधवाला है ओ सवं रसवाखछ है 
अथौत्‌ स्वं विचि शकिवाला हे इतिं ॥ ३० ॥ 
विकरणतवात्रेति चत्तदुक्त्‌ ॥ २१॥ 

इस सुतरके-विकरणत्वात्‌ १ न २ इति ३ चेत्‌ ¢ तत्‌ ५ उक्तम्‌ & 
यह छह पद है ॥ “अचक्चुष्कमश्रोजमवागमनाः" । अस्या अथैः- 
परब्रह्म चक्चु भरो वा मन इत्यादि स्ैदंद्वियेसि रदित ह इति इस 
अतिकरफे पररह इदियरदहित प्रतीत होता है ओं इद्वियके विना 
कन्त नहीं दोसकता(चत्‌)यदि पवेपक्षी एेसे करै सो कहना टीक नदीः 
कित! ''देवाडिवदपि खोक" इस सूकरके उक्त शंकाका उत्तर कर 
आये है ओ “अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षः स शृणोत्य- 
कणः” यह शति दद्वियरदित ब्ह्मके सव सामथ्यंको कहती दे।अस्या 
अर्थः- परमाःमाके हस्तपाद नरी हँ ओं वेगवारा हे ओ सबैको 
अहण करता है ओ चक्षु रो नदीं ह॑ ओ स्वको देखतादे ओ 
सनता दे इति ॥ ३१॥ 

न्‌ प्रयोजनवच्वात्‌ ॥ २२ ॥ 

इस्‌ सू्रके-न १ प्रयोजनवत्वात्‌ २ यह दो पद्‌ हं ॥ यह शंका 
सत ह, रोकमे यह वातौ प्रसिद्धे कि अपने प्रयोजनके विना मद्‌ . 
पुरुषभी प्रवृत्त नरीं होता दै ओ परमात्मा नित्य तप्त है तिसके जगत्‌ 
रचनम कोहं प्रयोजन नदीं ॥ ३२॥ 

ठलाक्वत्त॒ कटखक्वट्यय्‌ ॥ ३२ ॥ 

इप्त सुधके-लोकवत्‌ १ त॒ २ टीला ३ केवह्यम्‌ ९ यह चारं 
पद्‌ ह ॥ तु शब्दं शंकाकीं निवृत्तिकफे अथं है जैसे रोकके विपे सवं 
कामनाकरके रदित कोई राजा अपने प्रयोजनके विनारी कद्‌ 
चित्‌ केवल लीला करनेको प्रवृत्त होता है तैसे श्वर भी अपने 
भ्रयोजनके विनादी केवर स्वभावमा्रसे सृष्टिषूप लीरा करनेको 
भरवृत्त होता ह ॥ ३३॥ 


(६६) जह्मूषाणि । [ अध्याय्‌ २ 


०० £ 


वैषम्यनेधरेण्ये न सपिक्षवात्तथाहि दरयति ॥ ३४॥ 

इस सूत्रके-षेषम्यनेधृण्ये १ न २ सपेक्षत्वाच्‌ ३ तथा ४ हि& 
दशयति & यह छह पद्‌ द ॥ इस जगत्के विषे देवादि शरीर अति 
सुखको मोगनेव्‌ारे बनाये ओं पश्वादि शरीर अति दुः्खंको भोग 
नेवारे बनाये ओं मठुष्यादि शरीर मध्यम भोग मोगनेवाङे बनाये 
ओं सवके नाशका हेतु प्रय इसमे जाना जाता हे कि ईश्वर विष 
मकारी ह ओं अतिष्टर है यह पृषैपक्षीका आष्षेप है सो समीचीन 
नही काहेतें इन्र निरपेक्ष हके सृष्टि स्थिति प्रल्यको नहीं बनाता 
कितु स्वैजीवोके धमौपर्मकी सापेक्षतास्े बनाता हैसो घर्मा 
धर्मदी सुखदुःखादिकोकं हेतु दँ ओं ईश्वर सर्वैका साधारण कारण 
हेसोन विषमकारी रैओंन करद ओौ इस.अर्थको श्तिभी 
छृहती हे “पुण्यो वे पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन" अस्या 

थः- पुण्यकर्म करके पुण्यात्मा होता हे पापकम करके पापात्मा 

होता दे इति ॥ ३४ ॥ 

न्‌ कमावमामाीद्‌त चच्नराऽनादत्वात्‌ ॥ ५॥ 

हष सू्रके-न ३ कमं २ अविभागात्‌ ३ इति ४ चेत्‌ «न 8 
अनादिवात्‌ ७ यह सात पद्‌ हे ॥ जो यह कहा कि विषम संसा- 
रका कतां ईश्वर नदीं ह किंतु जीवोके कमं द सो कहना ठीक न्ह 
कादेतें ““सदेव सोम्येदमम आसीत्‌ यह्‌ श्चति प्रष्टि पिरे इषु 
ससारको सत्‌ कहती है जब यह संसार सतहूप था तब कोमी 
कम नर था (इति चत्र) ठेसा न कहो,काहेते) यह संसार बीजां 
न्यायसे अनादि हे जेषे षीजसे अकर हाताहे ओं अङ्करसं ब्रान 
होताहै तैसदी क्म॑से संसार होताहे ओ संपारसे कम हीता६।२५॥ 

शंका-आप इस संसारको अनादि कैसे जानतेहां ! अत आह ॥ 


उपपद्यते चाप्युपटन्यतं च ॥ २६ ॥ 
इस सूजके-उपपदथ्यते 9 चर अपि उपलभ्यते 9 च यह पचि 


पाद २] माषारीकासहितानि । ( ६७ ) 


पद ह ॥ जो संसार अनादि न होवे तो कर्मके विनादी संसारकी उ- 
त्यत्ि होनेतं खुक्त यरुषकाभी जन्म होना चाहिये ओ शेतादे नहीं, 
कितं! कमंसे शरीर देवै दै ओ शरीरसे कर्म होवे ओ कतके कमं 
है नहीं इसीसे युक्तका जन्म नदीं होताह ओ संसारे अनादित्व 
श्रुति प्रमाणहे “ुयौचन्द्रमसौ धाता यथापुषैमकलपयत्‌" अस्या 
अर्थः-पाता (परमेश्वर) जेसे पहिरे कत्पमें सूर्थचन्द्रमा थेततसेही 
इस्‌ केह्पमें बनाता मया इति ॥ ३६॥ 
छर्वधर्मोपपत्ेश्च ॥ ३७॥ 
इस सूयके-सरवधरमोपपत्तेः १ च २ यह दो पद्‌ है ॥ परोक्त भ्र 
कार कृरके सवज्ञस्व स्वशक्तितादि सवै धर्मं कारण व्रह्नके विपद 
प्राप्त होतें इसीसे भपनिषदर्शन निदोष है ॥ २७ ॥ 
इति भीमन्भेक्तिरनाथयोगिविरचितार्यात्ह्सूजसारा्थमदीपिकायां 
दितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ ३ ॥ 


@ (ष छो ® श 
दतायाल्या्य दतायः पद्‌ः। 
यद्यपि सुयुश्च पुरषोके दिते वस्ते वेदान्तवाक्योका तात्पर्य दिखनिं 
को वेदान्ता ्रवृत्तमयाहे तथापि वेदान्तके विरोधी जो सांख्यादि 
दशन हैतिनका खण्डन करनेकं वास्ते इस द्वितीयपादका आरम्मंहै। 
रचनादपपत्तेश नाचमानस्‌ ॥१॥ 
इस सू्के-रवनाबुपपततेः १ च २न ३ अनुमानम्‌ 9 यह चार 
पद्‌ दै॥ प्रषान्‌ कारणवादीके पक्षम संसाररचनाकी अनुपपत्ति रूप 
दूषण होनेतें यह अतुमान नरी होसकता कि केवर अचेतन प्रधान 
संसारा कारण ३ैकाहेतं यह केवर अचेन अपने कायंको कत्तौहै 
एेसा दृष्टान्त नेरी जसे रोकके विषे ङरालादि चेतनके बिना केवल 


(६८ )  बहञसूत्राणि । [ अध्याय २ 


अचेतन मृदादि अपने वादि कायंको नदीं करसकते तैसे चेतन 
परमेश्वरके विना अचतन प्रघान भी संसारको नहीं स्वसकता ॥१॥ 
प्रवृत्तश्च ॥ २॥ 

इस्‌ सूत्रकं-प्रवृत्तेः १ च २ यह दी पदं हं ॥.च शब्द्‌ अबुपपति 
पदकी अवुव्तिके अथ सांस्यवादी सक्छ रज तम इन तीनगुणोकी 
साम्यावस्थाका नाम प्रघान ओ प्रकृति कहते है ओं कहते है 
मृष्ठिके आदिकाल्में संसाररचनाके वासते साम्यावस्थाका परित्याग 
ङ्प प्रथानकी प्रवृत्ति हातीहै सो कना दक नीका! जसे ले 
केके विषे अश्च खारादि चेतनके षिना अपने आप्दी रथ मृदा- 
दिकोंकी प्रवृत्ति नरी होती तैसे चेतन परमात्माके विना अचत 
ग्रधानकीभी अपनी आपी प्रवृत्ति नहीं होसकती ॥ २॥ 

पयऽङइुक्डत्तताप॥र॥ 

“इस सू्के-पयोऽ्ुवत्‌ १ चेत २ त्देअपि ९ यह चार पृद्ह॥ 
जसे लोकके विषे बच्छेकी वृद्धिके अथं अचतन दग्ध अपनाषही 
प्रवृत्त होताहै ओं लोकके उपकारफे वास्ते अचेतन जठ स्वभावसे 
प्रत्त होतादे तैसे पुरुषाथकी सिद्धिके अथं अचेतन प्रधानभीं स्वमा 
वृसे प्रवृत्त हति (चत्‌) यदि एसे साख्यवारो कह सा कहना गक 
नरीकादि्ैचितनधमु)के सेहकरके दग्धकीपरवृत्ति होती स्वभावसे 
नहीं भौ जलमी चेतनका प्रेरणासे चलता ह इस अथम श्रुति प्रमाण 
है.“एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गाम मराच्योऽन्था नधः स्यन्दन्ते 
अस्या अर्थः-याज्ञवस्क्य कहतेभये कि हेगाग इस अक्षखघ्मके आ- 
ज्ञके षै प्रवेदिशाकी नदी ओं अन्य सवं नदी चलती हं हतश्च 

 व्यातरेकानवास्यतेश्वानपक्षत्वात्‌॥ ४॥ 
इस सूके-ग्यतिरेकानवस्थितेः१ च २ अनपेक्षत्वात्‌ तीन 
पद हे ॥ साख्यमतमें तीन णक साम्यावस्थाको प्रपान कदत इ 


दद्‌ २ | माषारीकाक्षहितानि । (६९ ) 


ओं सोम्यावस्थाके विना प्रधानक प्रवर्तक वा निवर्तकं कोई अ- 
पक्षित बाह्म वस्तु स्थित हे नही ओ पुरुष उदासीन हे न प्रवत्तक 
ह न निवर्तक हे इसीसे अनपेक्ष प्रधान जगतका कारण नहीं होः 
सकता ओं ईश्वर सर्वज्ञ सवैशक्तिमान्‌ ह तिसकी प्रवृत्ति निवृत्तिमे 
कोहं विरोध नहीं ॥ ४ ॥ 
अन्यताभव्ाच् न तृणाद्वत्‌ ॥ ५॥ 
इस सू्के-अन्यन १ अभावात्‌ रचे न्‌ व्रणादवत्‌ « यहं 
पांच पद है॥ जेसे तण पष उदक इत्यादिकं हँ सो किसी निमि- 
त्की अपेक्षा नरीं करके अपने स्वभावसेदी दग्धाकार परिणामकी 
भ्रात होते है तैसे प्रधानभी अन्य किसी निमित्ती अपेक्षा नरी 
करके स्वभावसे महदाघयाकार परिणामक प्राप्न होता देः यह सां 
ख्यवादीका कहना ठीक नरी, काहेते येन्वादिं निमित्तकी अपेक्षा 
करकफेदी त्रणादिक दुग्धाकार परिणामक प्रात्त होते स्वमावसे न 
दी जो सभावसेही इग्धाकार परिणामको प्राप्त होवे तो बेल करके 
भुक्त तणादिकमी दुग्धाकार परिणामको प्राप्त इभा चादिये इस रीति 
से प्रथानभी स्वभावसे परिणामक प्राप्त नी होसकता॥ ५ ॥ 
अभ्युपगमेऽप्यथाभावात्‌ ॥ ६ ॥ 
इस सुजरके--अभ्युपगमे १अपिसर्अथाभावात्‌ ३ यह तीन पद दै ॥ 
परवोकत प्रकारसे यह सिद्धभया कि प्रधानक प्रवाति स्वभावसे नदीं 
होसकती दे अब करते कि जो स्वमावसे प्रवृत्ति मानोगे तो भोग 
मोक्षादिपरषाषस्पासभात् हवेगा काहेते जो प्रथान अपनी प्रवृत्तिके 
हस्व परिमाणवाखा ब्यणुर नहीं करताहे तो भोग मोक्षादि पुरू 
भतम नतन्वक्षा नेरी करेगा तब पुरुषाथेकी तिदिके अर्थं भ- 
धानकी प्रवृत्ति होती ह इस तुम्हारी प्रतिज्ञाकी हानि होवेगी ॥ & ॥ 


(७०) बह्मभूत्राणि । [ अध्याय्‌ ९ 


हि कि क 


पुरुषारमवादत्चत्तयाप ॥७॥ 


इस सूके -एरुषाश्मवत्‌9 इति २ चेत्‌ तथार अपि ९ यह्‌ पाच 
पद्‌ हे।जेसे कोई पं एरूष ह सो किसी अन्य पुरुषके उपरि चटक 
तिसकरो प्रवृत्त करता है ओ अयस्कातिमणि लोहको प्रवृत्त करता 
है तेसे पुरुष दे सो प्रधानको प्रवृत्त करेगा यहभी सांस्यवादीका 
कहना ठीक नदीः कात ! प्रधान स्वभावसे प्रत्त दता ओ पुर 
उदासीन हे इस सांल्यसिद्धन्तका त्याग होषेगा ओं प्रधान ओ 
पुरुष्‌ नित्य है ओ व्यापक हँ तिना नित्य सम्बन्ध होनेतेँ नि- 
त्यही परवृत्ति होवेगी ॥ ७ ॥ 

अंगितवादफपततेश्च \ ८ ॥ 


इस सूभके-अङ्गित्वाठपपत्तेः$चर य दो पद है ॥ सत्व रज तम 
इन तीन गणोंकी सम अवस्थाक्षा नाष प्रधान ह ओ जव प्रधानी 
परृत्ति दोवेगीं तव तीनों ण विषम्‌ होके अद्गाद्गीभावको प्रहे 
गे ओ ज अद्गाङ्गीभावको प्रात होगे तब सम अवस्थाहप प्रधान 
भी नष्ट दहवेगा यह सूल प्रधानका नष्ठरोनाही प्रधानवादीकै बडा 
भारी कष्ट है इससे अङगा्गीभाव नरी होसकता ॥ ८ ॥ 
अन्यथानुमितौ च कशक्तिषियोगात्‌॥ ९॥ 
इस सू्रके--अन्यथा १ अयुमितोर चरे ज्ञशक्तिषियोगात्‌ 9 यह 
चार पद्‌ ह ॥ यह तीनों यण प्रस्परमे सापेक्ष होरे जो जो कायं 
करना हो तिस तिस कारथके अनुकल स्वभाववाखे होते ह यह 
प्रथानवादीका अन्यथा अनुमान है ९ द्‌ £ (न्त 
धानके विषै ज्ञानशक्तिका अभाव होने" ~, _ न 
सकती ओ जो प्रथानके विष ज्ञानशतिन . अ 
चेतन संसारका कारण हे इस्‌ ब्रह्मवादका प्रसंग. हाव ॥ ९ ॥ 





पाद्‌ २] भाषाटीकासहितानि 1 (७१) 


2 कि 


पिपितिषेधाचाषमञ्जसम्‌ ॥ १०॥ 

इस सू्के-विप्रतिषेात्‌ १ च २ असर्मजसुम्‌श्यई तीनपद दै ॥ 
सांस्यवादी किसी जगह एक त्वङ्मा्कादी ज्ञानेद्विय मानकं ओं 
एकं त्वककादी ्रोजादि पृचमभेदं कके पंचकमेद्वियं एकं मन्‌ यह 
स॒प्त ईद्विय कहते है ओ किसी जगह पेच ज्ञनेद्विय पच कर्मदविय 
एक मन यह एकादश ईद्रिय कते ह ओ करीं मदत्तत्वसे तन्मा- 
आकी उवपत्ति कदते है ओ कहां अहंकारसे कहतेरै ओ कदां द्धि 
अैकार मन यह्‌ तीन्‌ अन्तःकरण कदते दँ ओं कहां एक बुद्धिको 
दी" अन्तःकरण कते दै शस प्रकारसे परस्परम विरुद हनत ओ 
अुतिस्ृतिसे विशद दोनेतं यह सांख्यमत समीचीन नहीं ॥ १०॥ 

पवोक्त प्रकारसे प्रधान कारणवादका निराकरण किया अव न्या- 
यवेशेषिकामिपतपरमाणुकारणवादका निराकरण करतेहै-नेयायि 
कृ प्रयाणुसे जगती उप्पत्ति मानते हँ ओ यह नियम करते रकि 
कारणका गुण ह सो कायके विषै अपने समान जातीय गणको 
उत्पन्न करता ह जेसे शतन्तुसे शुष कीदी उत्पत्ति होहि तेसे 
चेतन ब्रह्मसे उत्पप्नभया सवंजगत्‌ चेतनदी होना चादिये इष रीतिसे 
वेदांतमतमें आक्षेप करते है इसका उत्तर ओ पुवोक्त नियमर्म व्यमि 
चार नैयायिककी प्रक्रियासे री दिखाति हे सुञजकार ॥ 

महदीषेवद्रा हस्वपरियण्डलभ्याय्‌ ॥ 9१ \ 

इस सूरके-महरीषवत्‌ १ वा २ हृस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌ २ यह 
तीन पद ह ॥ परिमण्डल नाम परमाणुका है ओं तिके परिमा 
णका नाम पारिमाण्डस्य है जसे नैयायिकमते परिमण्डरषे अणु 
ह्रस्व परिमाणवाला अणुक उत्पत दोता ह ओं तद्वत पारिमाण्डल्यं 
उत्पन्न नदीं होता दै ओ अणुकसे महत्‌ दीघं परिमाणवाला 
त्यणुकं उत्पत्र हेता ई व्णुकगत ह्रस्व परिमाण उत्पत्त नहीं 


(७२) बह्वभृ्राणि । अध्याय्‌ २ 


क ^. । 


होता तैसेही चेतन ब्रह्मसे जगत्‌ उत्पतन होता है ओ ब्ह्मगत चैतन्य 
उतपन्न नदीं हीता ॥,3१॥ , 
उभयथापि न कसातस्तदमावः ॥ १२) 

इस सूञके-उभयथा १ अपि २ न द कर्मं £ अतः ५ तद्‌- 
भावः ६ यह छह पदं ॥ परिक आदि कालम सव परमाण॒के षिषै 
कृमं उत्पन्न होता ह तिसके अनतर दो दो परमाणुका संयोग हके 
व्णुक उत्पन्न होतेह ओ तीन तीन व्यणुकका संयोग दके अ्यणुक्‌ 
उत्पन्न होते ह इस रीतिषे ओरभी चतुरणुकादि रत्पत्ति कमपे 
महाप्थिवी महाजल महातेज महावायु उस्न होतेह ओ पररय 
आदिकाले सवे परमाणम कम होक वणुकादिकोका विमाग हके 
सर्वं पृथिव्यादिकोंका नाश दोताहे एसे वेशषिके केह सो 
कहना ठीक नरी, कदितें ! मृशकि अदिकारुपे परमाणुके कर्मक 
कोई निमित्त नदी अमावसे संयोग विभाग नीं होसकते संयोग 
व्रिभागके अभावसे निमित्तके सृ प्रल्यभी नदी दीसकते ॥१२॥ 

समवायाम्युपगमाच्च साम्यादनवस्थितेः ॥ १२॥ 

इस सूजके-समवायाभ्युपगमात्‌ १ च २ साम्यात्‌ रे अनवस्थ. 
तेः ४ यह्‌ चार पद ह ॥ वैशेषिक मतम्‌ समवायका अगीकार हनेतं 
स॒श्िप्रर्यका अभावी सिद्ध होताहे कदितं जेप परमाणु अत्य्‌- 
न्त भेदवालां एक दै सो समवायपम्बन्धसे परमाएमं रहता ह 
तैसेदी परमाएसे अत्यन्त भदवाखा समवायभी किसी अन्यप्तमवा 
यसम्बन्धतते परमाएमें रहेगा तेसे समवायका सरवायभी किसी 
अन्य ससवायसे रहेगा इस प्रकारसे अनवस्थाका प्रग हानेत 
घृष्िप्रख्य सिद्ध नरी हासकते ॥ १३॥ 

` नित्यमेव च भावात्‌ ॥ १४॥ 
इस सूप्रके-नित्यम्‌ १ एव २ चरे भावात्‌ यह चार पदं ॥ पर 


"पाद्‌ २] भाषाधकासहिवानि । ` (७३) 


माणु नित्यप्रवृततिस्वभाववारे है वा नित्य निबरत्ति खभाववाकहे 
वा प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों स्वभावाे है जो नित्य प्रवृति स्वभाववाङ 
दैवा प्रवृत्ति निवात दोनों स्वभाववारे हेतो प्रर्यका अमाव हवेगा 
ओं जो निवृत्ति स्वमाववाके है तो सृष्टिक अमाव हवेमा ओ ` 
जो उभय स्वभाववाछे कहो सो समीचीन नदीं, किते ! भषति 
निवृत्ति का परस्पर विरोध हँ ॥ ३१४ ॥ 


सूपादमचवाच्च वपयया दशनात्‌ ५ १५ ॥ 
इस सूत्रके-हूपादिमत्वात्‌ १ च २ विपयंयः ३ दशनात्‌ 8 यह 
चार पद हे ॥ परथिवी जक तेज वायु यह चार प्रकारके परमाणु हसो 
हपादि शणवारेहे ओ नित्य एेसा वैशेषिक कदतेहं सो केदना गक 
नरी, काते) वैशेषिकं मते विपरीतताका प्रसंग होनेते जसे ोक- 
के विषै रूपादि शंणवारा पर है सो अपने कारण तन्तुकी अपेक्षासे 
स्थूट है ओ अनित्यहै वैसे परमाणमी शपादि युणवारे दोनेते 
अपने परम कारणकी अपेक्षासे स्थ ओ अनित्य होगे ॥ १५॥ 


उमयया च्‌ दषात्‌॥ १६ ॥ 


इस्‌ सु्रकं-उभयथा३च २ दोषात्‌ ३ यह्‌ तीन पद ६॥ जेषे रो- 
कृकेविषै गन्ध रस रूप स्पशं इन चारयणवाखी परथिवी स्थूल ₹ै ओं 
रूप रस स्पश इन तीन यणवाठा जट घुक्ष्म है ओं हप स्पशे इन दो- 
गुण वाला तेज सूक्ष्मतर हे ओं एक स्पशे शुणवाला वायु सृक्ष्पतम है. 
तैसे परमाणु अधिकन्युन गुणवाठे दँ वा नहीं इन दनोद पक्षके विषे 
तुम्हारे मतम दोष द कादेते जो आधिक न्यून रुणवाछे परमाणु हतो 
जिसमे अधिक्‌ गुण हसो स्थ होनेतं ! परमाणुन रदेमा भौ जो सर्व 
परमाणु सवे गुणवाले है तो जलके विषे गन्ध होना चाहिय ओ तेजके 
विषे गन्धरस हने चादियें इत्यादि दोषका प्रसंग हेवेगा ॥ १६ 


(७४ ) बहयमूजाणि । [ अध्याय्‌ २ 


अपरिथहाबात्यन्तमनपेश्चा ॥ १७॥ 

इस सूजके-अपरिहात्‌ १ च रअस्येतम्‌ ३अनपेक्षा % यह चार 
पद्‌ ह॥ इस परमाणु कारणवादको कोहमी मन्वादि शिष्टपुरुष अरण 
नहीं करतेमयं इसीसे वेदवादी पुरूष परमाणकारणवादका अत्यन्त 
अनादर करते हँ ॥ १७॥ ` 

रवोक्त भरकारसे परमा कारण वादका खण्डन किया अब सप 
्षाणेकवादी बोद्धमतका खण्डन करते हे ॥ 

सय॒द्‌।य उभयहेतुकेऽपि तदप्राक्ठिः ॥ १८ ॥ 

इस सु्रकं-सथुदायः१ उभयहदेतुकेगरअपिश्तदभरापिः श्यह चार 
पद्‌ ई ॥ सवे पदाथं बाह्यान्तर भेदसे दो प्रकारके द परथिग्यादिभूत 
ओ रूपादि मोतिक यहबाद्य पदाथ चित्त ओं कामादि चेत्त य 
आन्तर पदाथ ओ कठिन क्षेह उष्ण चलनस्वभाववारे प्राथेवी जल 
तेज वाकं परमाए मिरुके बाह्य समुदाय होतादैभौ रूप विज्ञान 
वेदना संज्ञा संस्ार यह पांच स्कंघ मिलक सवग्यव्हरकाहठ भा 
ध्यात्म सुदाय होताहै एसे सबास्तित्ववादी बो कहताहै सकदना 
ठक न्दी काहे! बोधकं यतमे कत्ता मोक्ता वा प्रक कई चेतन है 
नहीं ओ प्रमाणुको तथः खूपादि पंचस्कंधको अचेतनहीनेते पर 
माणु हेतुक बाह्य सुदाय ओं शूपादिहे तुक आध्यात्मसञ्चदाय नदी 
होसकता ओ सणुदायके न हनेतं खोकया्राकामी रोप दविगा१८ 

इतर्तरप्रत्ययत्वादात चञ्चलतरे 
न्(मत्तत्वा्‌ ॥१९॥ 

इस्‌ सू्रके-इतरेतरपत्ययत्वात्‌ १ इति २ चेत्‌ ३न ४ उ्पाति 
माञर्निमित्तत्वावक्यह पांच पद दै॥शकते-य्यपि हमारे मतम भाक्ता 
वा प्रेरक कोई स्थिर चतन नीं ह तथापि अविद्या सस्कार विज्ञानं 
नामरूप षडायतन स्पशं बेदनात्ष्णा उपादान मव जाति जरा मरण 


पाद्‌ २.] भाषारीकासहिवानि } ( ७५ ) 


शोक परिदेवना दुःख दुर्मनस्ता यइ अविद्यादिक परस्परम कारण 
है तिनके विषे अविब्रादिं जन्मादिकेके कारण हं ओं जन्मा अवि 
दयादिकेके कारण हैदस रीतिसे सथुदायकी उत्पत्ति हनेतें कोकया- 
जाकी विदधे हे (इति चैत्र) एेमे न कहो, काहेतं ! अविधादिक 
उत्पत्तिमायके कारण दँ सञुदायकी उत्पत्तिका कोई निमित नदीं 
ओं निमित्तके अभावतें लोकयाजाकी सिद्धि नदीं रोसकती ॥१९॥ 
उत्तरोत्पाद्‌ च परवार्वराघाद्‌ १२०५ . 

इस घुभरके-उत्तरोत्पादं १ च २ पूवेनिरोधात दय्‌ तीन पद्‌ ह ॥ 
पूवे यह कटाङि अविद्यादिक उत्पत्तिमा्कं नियित्त है सथुदायके 
निमित्त नदीं अब कते द कि अविय्यादिक उत्पत्तिमाचके मी 
निमित्त नही होसकते, काहेते ! जब उत्तरक्षणकी उत्पत्ति दोहै तब 
पवेक्षण नष्ट दोजाताहै शसे क्षण्भगवादी मानते हँ नो परवक्षण नष 
होगया तो उत्तरक्षणका कारणदी नदीं होसकता इसीमे यह सुगतका 
मरत समीचीन नदीं ॥ २० ॥ 

अपति प्रतिज्ञोपरोधो योगपदमन्यंथा " २१॥ 

इस सू्रके-असति ३ प्रतिज्ञोपरोधः 2 योगपयम्‌ ३ अन्यथा ¢ 
यहं चारे पद्‌ हं ॥ जो हैतुके विनाही कायेकी सत्पत्ति कदे तो वि- 
षय करण सहकारि संस्कार इन चार प्रकारे हेतुको प्राप्त रोके 
चित्त रूपादिकोका विज्ञान ओ चत्त सुखादि उत्प होतेह इख प्रति- 
्ञाकी हानि दवे ओं जो उत्तरक्षणकी उत्पतति पर्यत पूवैक्षण रहता 
फेस कै तो कायकारणको एक कालमे [धित दोनेवै स्वे पदाथ 
क्षणिक ह इस प्रतिज्ञाका उपरेध दोव ॥ २१॥ 

प्रतिसख्या'परतित्तल्यानिरोधाप्र 
एरावच्छदात्‌ ॥ २९ ॥ 

इस सूचके -प्रतिसंख्यापप्रतिरसस्यानिरोधाप्रप्तिः १ अविच्छेदात्‌ 

२यह्‌ दो पद्‌ हं ॥ क्षणकवादो हे सो उद्धिपएूवक्‌ पदा्थौके नाशको 


(७६ ) बह्रुजाणि [ अध्याय 


भतिस्यानिरोध कहता हे ओ अधुद्धिषंकं नाशको अयुतिसंख्या 
निरोष्‌ कहता परु उत्तरक्षण ओ पूरैकषणका जो कार्थं कारण रप्‌ 
भृषाह ३ तिसका विच्छेद न होनेतं दोनोही प्रकारका निरोध नही 
होसकता ॥२२॥. = 
 उमयथाच दोषात्‌ ॥ २३॥ 
इस सूञके-उभयथा १ च २ दोषात्‌ यह तीन पद हे ॥ क्षणि- 
कृवादी कहताहै कि प्रतिस ख्यानिरोध अप्रतिसंख्यानिरोधके अन्त 
भरृतदी अविद्यादिकोका निरोध हे सो कहना ठीक नही, काते !नो 
य॒मनियमादिसाधनसहित सम्यङ्‌ ज्ञानसे अविधयादिकोका निरोध 
होताहे तो हके विनादी अविद्यादिकोंकषा नाश होताहे इ क्षणिक 
वादीके मतक्षी हानि देवेगीभौ जे अपना आपी अवरियादिककर 
नाश हेता तो सवे इः क्षणिकं दँ यः सषणिकवादीका मागोपदिश 
अनथकं होवेगा इस रीतिसे क्षणिकवादीका मत समीचीन नश २३ 
आकाशे चाविशोषात्‌ ॥ २४॥ 
इस सूत्रके-भाकाशे १ च २ अविरोषात्‌ ३ यह तीन पद्‌ है ॥ 
कषणिकवादी कहताह कि आकाश कोई वस्तु नदीं है सो कहना स- 
मीचीन नही, किते ! प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या निरोधक स्याई 
आकाशकोभी वस्त॒खज्ञानका अविरोषंदे ओ “आत्मन आकाशः 
संभुतः"आत्मासे आकाश होताभया इस शुतिकरकफेभी आकाश 
वस्तु सिद्ध है ओ "शब्दः वस्तुनिष्ठ शणतात्‌ गन्धवान्‌ इष अदु 
मानक्षिमी आकाश वस्तु सिद्ध हे ॥ २४ ॥ 
` अव॒स्णतेश्च ॥ २५५ [र 
इस सूत्रके-अुस्फतेः 9 च २ यह दौ पद्‌ है ॥ क्षणिकवादी 
आत्मासे आदि छेके सषै वस्तुको क्षणिक कहता हे सो कहना टक्‌ 


# 


-नरई, कदत ! जो आत्मा क्षणिकरै तो जोम पिके धटको 


पाद २] माषाकासहिवानि । (७७) 


देखता भया सो अब घटका स्मरण कता हे एेसा अबु- 
स्मरण होता सो न होना चाये, काते ! क्षणिकवादीके मतम 
घटक देखनेवाला आत्मा नष्ट हो गया ओ अन्य पर्ष 
वस्तुक दसरेको स्मरण होता नरी ॥ २५॥ 
नामवाऽदृ्लात्‌ ॥ २६ ॥ 

इष सू्के-न १ असतः अहृष्टतवात्‌ ३ यह तीन पद ॥ नष 
पीजसे अङ्कर उत्पन्न होता हं ओं नष दुग्धसे दधि उत्पन्न दोवाहै 
नृ मृतिपण्डसे घट उत्पत होता एसे अभावसे भावकी उत्पत्ति 
होती यह सुगतका मते सो समीचीन नदी, काहितै!अमावसे माव 
की उत्पत्ति देखी नशं ओ जो अमावसे मावकी उत्पति हवै तों 
बीजके अभावसे घट उत्पत्र होना चाहिये ओ दड चक्रादि कारणका 
ग्रहण न कएना चाचि ॥ २६॥ , , , ` 

उदासनावामाप चव सारः ॥ २७.॥ 

इष सू्रके-उदासीनानाम्‌ १ अपि २ च ३ एवम्‌ ४ सिद्धिः & 
यह पांच पद्‌ ह ॥ जो अभावे भावकी उत्पत्ति होवे तो यत्र कके 
रहित उदासीन पुरषोकिभी वांछिति अ्थ॑की सिद्धि होनी चाहिये 
यत्तके विनादी कुखारुको घट मिङना चाहिये तन्तुवायक 
व्च परिलना चाहिये ॥ २७ ॥ 

क्षणिकविज्ञानवादी योगाचार षोदढका यह मत ह फि विज्ञाने 
व्यतिरिक्त कोईभी घरपटादि बाह्म पदां नदीं है नेसे सप्रके 
विषे बरह्यवस्तुके विनादीं सवे व्यवहार विज्ञान माषे होताहे तषे 
जातके विभी प्रमाण प्रमेयादि सवे व्यवहार विज्ञानमाघ्रसेदी 
होतादे अत आह ॥ 

नायाव उपटनब्धः ॥२८॥ 
इस सू्रके-न १अभावः २ उपरब्धेः३ यह तीन पदै ॥ घट पटं 


({ ७८ ) बह्सूत्राणि । [ अध्यायं २ 


भ 9 0 


कुव्य कुमु इत्यादि सवे बाद्यपदार्थोका ज्ञान होनेते तिनका अ 
माव नहीं होसकता ॥ २८ ॥ 
तधम्याच्च न्‌ स्वप्रादवत्‌ ॥ २९1 

इस्‌ सूके-वेधभ्यत्‌ १च २ न्‌ ३स्वपरादिवत्‌ 9 यह चार पदै 
जो यह्‌ का किं जसे बाह्म वस्तुके षिनारी स्वप्रके विषे ज्ञान हेता 
हे तेसं जागारेतकं पिष मी राह्यवस्तुके विनादी ज्ञन रोताहै सा 
कहना टीक न्दी कहि! स्वश्रके पदार्थका ओ जागरितके पदार्था 
वाघ अबाध श्प वैचम्यं है जवं पुरुष जागताहै तष-स्पप्र इष 
स्तुका बाध होता है ओ जागरिते विषै दष्ट चटादि वस्तुक वाप 
कभी होता नही यदी स्वपर जप्रव्छे पदार्थोका वैधम्यं ह ॥२९॥ 

न्‌ सादःइुपहन्चः ॥ ३० ॥ 

इस सुञक्षे-न१ मावः २ अनुपलब्धेः ३ यह तीन पद्हँ ॥ ब्र 

` वस्प॒के विना वासनाकी विचितासे घ्टपटादिज्ञानकी विचिजता 
कृदना भी टीक्‌ नह, किते! तुम्हारे सतम बाह्य बस्तुकाज्ञान 
है नदीं ओ ब्य षस्तुके ज्ञान विना वासना उप्पत्ति होती नही” 
ध्ाणक्ृत्वाच्च ॥ २१॥ 

इस सू्रके-क्षणिकलात्‌9चरयः दा पदई॥यथपि क्षणिकज्ञान- 
वादी योगाचारअहं अहं आलय विज्ञानको वास्तनाका आश्रय 
कृहताहे तथापिष्अयं चट: अयं पटःइसप्रवृत्तिविज्ञानक न्याईअष 
यविज्ञानको भी क्षणिक होनैते वासनाका आश्रय नदीं होसकतार१ 

स्व॑थाइुपपतेश्च ५३२१॥ 

इष सूभरके-एवैथा ३ अनुपपत्तेः २ चदेयहं तीन पृद्‌ ह॥वृहूत 
कहने करके क्था हे सवे प्रकार करके जैसे जेसे इस क्षणिकवादीक 
सिद्धान्तकी परीक्षा करे तैसे तषे कटुकाक्पकी स्याई विदारण 
होतार अपने कल्याणक इच्छावाला पुरुष इस्‌ सुगतमतकां स्वधा 
अदुपपन्न जानक इसका अनादर करे ॥ ३२ ॥ 


पाद्‌ २] भाषारीकास्हिवानि । (७९) 


सृकास्मत्सपमवात्‌ ॥ २२ ॥ 

इस सू्रके-न १ एकस्मिन्‌ २ असंभवात्‌ ३ यह तीन पद्‌ ई । घु 
गतकै मतका निराकरण किया अब विवसन ( दिरगेबर ) के मतका 
निराकरण कसे हँ विवसनहै सो स्याद्वाद सत्तमद्गौ न्यायको अपना 
सिद्धान्त मानते ह सो सप्तमङ्ग यह हे 1 स्यादस्ति १ स्यात्रास्ति २ 
स्यादस्ति चनास्ति च रे स्यादवक्तव्यः 9 स्यादृस्तिचावक्तव्यश्च 4 
स्यात्रास्तिचावक्तम्यश्च & स्यादस्तिचनास्तिचविक्तम्यश्च ७ इति। 
इप्‌ सप्तभद्कं सपदायका सप्तभद्ग कहते दै स्याद्र अभ्यय कथंचित्‌ 
अथंको कहता है इसका सक्षेपसे अथं यह है कि घटादि वस्तु कर्थं 
चित्‌ है १ कथंचित्‌ नहीं है २ कथंचित्‌ है ओ नदीं रै ३ कथंचित्‌ ` 
अवक्तव्य है ५ कथंचित्‌ है. ओ अवक्तव्य है ९ कथंचित्‌ नदीं है 
ओ अवक्तव्य है £ कथंचित्‌ है ओ नदीं है ओ अक्क्तव्य है ७ इति। 
यहभी मत समीचीन नदीं काते एक कारम एक वस्पुके विषै 
स॒त्त्वं असक्वादि विरोधि धमाका संभव नदीं जहां सच्च है तदी 
अस्व नदीं ओ जहां अक्ष है तहां सच नहीं ॥ ३३॥ 

एवं चात्साऽकाल्छन्यप्‌ ॥२४॥ 

इस सु्रफे-एवम्‌ १ च २ आ्माऽकात्स्न्यम्‌ ३ यह तीन पदं 
है ॥ जेसे एक धर्मिके विषे विरुद्ध धमका असंभव हप दोष स्याद्रा 
दमे हे तेसे जीवात्माका अकात्स्न्यं दोषभी है काहेतं विवसन कह- 
तेह कि शरीरा परिमाणदी जीवक्षा परिमाण है जो शरीरका परि 
माण जीव दै तो सर्वगत परिच्छिन्न जीवात्मा मध्यम परिणाम- 
वाला होनेतें घरादिकोंकी न्याई अनित्य होवेगा ॥ ३९ ॥ 

न्‌ च पयायादप्यिरोधो विकारादिभ्यः॥ २९५॥ 

इस सू्फे-न १ च २ पयायात्‌ ३अपि ४ अविरोधः ^ विका- 
रदिभ्यः & यह छह पद्‌ हँ ॥ पयोयतां करके जब जीवं इस्तीकै 


(८० } बहसू्राणि । ` अध्याय्‌ ९ 
शरीरको त्यागके कौटपतंगके शरीरम जाता हे तब जीवके अवयव 
कम्‌ हो जाति ओ जब कीटपतंगके शरीरको त्यागफे हस्ती 
शरीरम जात हे तब अक्यव्‌ बढजाते दै इस रीतिसे हमरे मतम 
विरोध नहीं एते दिरगषर्‌ कहते दँ सो ठीक नहीं कहत जो जावकं 
अवयव्‌ घटते बहते ह तो जीव विकारी दोनेते अनित्य होबेगा३4 

अन्त्यावस्थितेश्चोमयनित्यत्वादकिशोषः ॥ ३६॥ 
इस सूत्रके-अन्त्यावस्थितेः १ च २ उभयनित्यत्वात्‌ ३ अङ्गि 
शेषः 9 यृह चार पदं हं ॥ मोक्ष अवस्थाके विषै जीवका अन्त्य- 
परिमाण्‌ है सो नित्य ह एसे जेनमतपाङे मानते है सो समीचीन 
नदीं काते जेसे अन्त्यपरिमाण नित्य ३तेसे आद मध्य पसि- 
णकोभी नित्यत्वका प्रसंग होनेते तीनही परिमाणोको अविशेष 
प्रसंग ह जैसे सोगतमत आद्रके योग्य नी तैसे आहत मती 

असंगत होनेतें आदरके योग्य नदी ॥ ३६ ॥ 
पलयुरसमञस्यात्‌ ॥ २७॥. 

इस सूञके-पत्युः १ असामन्नस्थात्‌ २ यह दो पदे ॥ $ 
सो इस जगता केव निमित्त कारणदी हे उपादान कारण नरी 
ठेसे शेव वेशेषिकाडिकं कते है सो समीचीन नहीं काहिं दीन 
मध्यम्‌ उत्तम प्राणियोकि भदको केरनेवाे ई राग्वेषदिरोष ` 
का प्रसंग दानत अस्मदादिकोकी न्याई अनीशरता्ना प्रसंग दवै 
गा जो विषमकारी सो दोषवा यद व्याप्ति कोके प्रसिद्धे ७ 
सम्बन्धानुपपत्तेश्च ॥३८॥ ` । 
इस सूक -संबन्धादपपततेः च २यद दो पद है॥ परथान पुरुष 
द इश्वर संयोगसमवायादि संबंधे विना पधान पुरुषको रे नदीं 
सकता ओं भरथान पुरुप ईशर इनतीनोका संयोगसंव॑ध बने नहीं का- 
हैतं यहतीनों सवेगतदें ओं निरवयवे ओ इनके आश्रयाश्रयिभाव ` 


` फ़द २] माषारीकासहिवानि 1 (८१ ) 


कः | 


न दनेत समवायादि संबधभी नदीं होषकता इसीपे सांख्यादिकेकि 
प्रकी कल्पना ठीक नरी ॥ २८ ॥ 
अधिष्ठानाचुपपत्तेश्च ॥ ३९ ॥ 

इस सूचके-अधिष्ठानानुपपत्तेः १ च २ यह दो पद्‌ दौजेसे मृदा 
दिकोको केके कुभकार कुम करनेको प्रषृत्त दाताहं तेसे इर भी 
प्रधानादिकोका लेके प्रवृत्त दाता है एसे ता्किक्‌ कदत द सा समा- 
चीन न काद ्रदादिकोसे विलक्षण पादि दीन अप्रत्यक्ष 
प्रथानादि्कोको छेके शवर वृत्त नदी हो सकेता ॥ ३९ ॥ 

कृरणव्चत्न भोगादिभ्यः \ ४० १ 

इस सूञके-फरणवत्‌ १ चेतर न ३ भोगादिभ्यः ७ यह चार्‌ पद 
है॥ जसे ह पादिदीन अप्रत्यक्ष चक्षुरादि करणोको रेके पुरुष प्रवृत्त 
होतादे तेसे प्रधानादिकोको लेके इश्वर प्रवृत्त दाताहे (इति च्च) एमे 
न्‌ कहो काहैतेौजो चक्षुरादि करणके सम प्रधानादिकोंको मोनेगेतो 
संसारीपुरषकी न्यां इशरको भी भोगादिकोक्ा प्रम हवेमा ४० 

अन्तव्तम्वज्ञता श ॥४१॥ 

इस स्रफे- अन्तवच्छम्‌ १ अप्वज्ञतार बा ३ यह तीन पद्‌ 
दे ॥ ईशर सवज्ञ ओ अर्न॑त है प्रधान ओ परुष अर्नत रै एस 
ताक कते हं तदी हम पढते दं कि ईश्वर दै सो अपनी तथ प्रषान 
पुरुषकों संस्याको वा परिमाणको जानता है वा नहीं जो जानता 
ह तो जेसे रके संस्या परिमाणवाला घटादि पदार्थं अनित्ये 
तैसे प्रधान पुरुष इर यह तीनोदी अनित्य दोवेगे ओ जो नदीं 
जनिता हे तो शशरर सवैज्ञ नदीं इस रीतिसे ताफिकपरिकल्पित 
ई्रकारणवाद्‌ असंगत हे ॥ ४१ ॥ 

| उत्पच्यसंमवात्‌॥ ४२॥ | 
इस सूरा उर्तयसंभर्ात्‌ १ यह एकी समस्तपद है ॥ एकी 


( ८२) ` बहजाणि। [ अध्याय ९ 


भगवाच वासुदव सकषण प्रदयम्रआनेरुढ इसचतुव्युहृषपकरके स्थि 
त है. वापुदेव परमात्मा दे संकषण जीवहेपरयु्न मनै अनिरुढ अहं 
करे.वामुदेवषे संकषण उत्पन्न हाता है संकषंणसे प्रयु उत्पत्र शे 
ताहे प्रह्घरसे अनिर उत्पत्न होताहे एेसे भागवत मानते सो श 
नदी,केतं वाञ्ुदवपरमामासे संकषण जीवकी उत्पत्तिका अघं 
भवह ओ जो जीवक उत्पत्ति होती तो उत्पत्तिवारे जीवको घटा 
दिवत्‌ अनित्य हानेतें जीवकी भगवतपराप्तिषूप मोक्ष न दोवेगी ४२ 
न्‌ च कठः करणम्‌ ॥५२॥ 

इस सूञजके-न१ चर कतुः करणम्‌शथ्यह च्यार पद्‌ ३॥ संकर्ष 
णाख्य जीव कत्ते प्रघय्रसज्ञक मनह्प करण उत्पन्न होताहै भौ 
परयघ्रसंज्ञक मने अनिरूढ संज्ञा अहंकार उत्पन्न होताहे एेसेभाण 
वृत्‌ कहते हँसो समीचीन नरी क हिते लोकम देवदत्तादि कत्तसि 
कुडरादि करण उत्पन्न होते देखे नरी ओ जो एसे कै कि देवदत 
अपना आपी इडारको बनायके छिदिक्रियाको करसकताहैसो भी 
शीक नरी काते देवदत्त अपने इस्तसे कुडारको बनाता हे जीवक 
हस्तभी नदं ओ जीव कत्तासे मन करण उत्पन्न होताहै षी को 
शुतिभी नरी रे॥४३॥ 

विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः॥ 

इस सूत्रके- विज्ञानादिभावे १ वा २ तदप्रतिषेधः ३ यह तीन 
पदह॥ जो पसे कहे कि वासुदेव संकषेण प्रद्यु अनिरुद्ध यह च्थागो 
ही विज्ञानादि शक्तिवाे इश्वर हँ सो कहना बने नही कहते जो यह 
च्यारौं परस्पर भिन्न ह तो व्यार इश्वर मानना निरथंक ह ओं एक 
मगवाय्‌ वासुदेव परमाथ तत्व हे इष तुम्हारी प्रतिङ्ञाक हाति 
होवेगी ओं जो एकदीके व्यार भेद है तो वासुदेवस संकषणकी 
उत्पात्तका असंभव हे ॥ ४४ ॥ 


द ३] माषादीकासहितानि। (८३ ) 


विप्रतिषेधाच ॥ ९५॥ १५ 
इस सूपरके-विप्रतिषेधात्‌ १ च २.यह दो पद ॥ इ शाद्खके षि 
आत्माही ण ओं युणी देर अनिरुढ आत्मासे मित्र ईं वासुद्‌ 
दि चिं आत्मा हँ हत्यादि विरद्रक्ति बहुत हँ ओ शांडिल्यषि 
चारो वेदक विभ कल्याणक नदीं देखके इस शाघ्चफो पटताभया 
इत्यादि वेदकी निंदा ह इषस यदं कल्पना अर्सेगत्‌ है ॥ ४९॥ 


इति श्रीमन्मौक्तिकिनाथयोगिविरचितायां बह्सू्रसाराथमदीपिकायां 
द्वितीयाध्यायस्य दवितीयः पादः॥ २॥ 


दतायान्याय दतायः पाद्‌; । 
वेदान्ते विष तैत्तिरीय उपनिषदं आकाश वाघुकी उत्पति 
मानते है ओछन्दोग्यके विषै नही मानते हँ ओ बानसनेयी शाखा 
बाले जीवप्राणकी उत्पाते मानते ह ओ अथवेवेदके विषै प्राणकी 
उत्पत्ति मानते है एसे उत्पतिश्वुतियोका परस्परम षिरोध है 
तिसको दूर कते हं सूपकार ॥ _ 
न्‌ वियद्श्ुतः॥ १॥ 

इष सू्रके-न १ वियत्‌ २ अशते: ३ यह्‌ तीन पद देँ ॥ आकाश 
की उत्पत्ति नदीं होती काहेते छन्दोग्यकेविषे “"तत्तजोऽपृजत" यह 
शति तेजपूवैकं जगती उत्पाततेको कहती है ओ आकाशकी 
एत्यत्तिमे कों अति नहीं हेते एकदेशी मानता है ॥ १ ॥ 

अल्ति ठ॥२॥ 

इ सू्रके-भस्ति १ तु २ यह दो पद है ॥ तुशब्द पक्षान्तर अह- 
णकेवास्तेहै जो छान्दोग्यके विषे आकाशकी उत्पतिको कहनेवारी 
ति नही है तो न रहो परन्तु तेत्तिरीये विषे “तस्माद्वा एतस्मादा- 
स्मन आकाशः संभ्तः यद डति कहती है कि इस आत्मासे आकाश 

इत्पत्र दोतामया इसीपे श्तियोका परस्पर विये हे ॥२॥ ` 


(८४) मूत्राणि । [ अध्याय २ 


गोण्यसंमवात्‌ ॥ ३॥ 

इस सू्के-गौणी 3 असमवात्‌ २ यह दो पद है॥कोई कहता 8 
किं आकाशकी उत्पत्ति नरीं दोसकती भौ जो आकाशकी उत्पत्ति 
शृतिभ्रमाण कासो शति गौणे स्य नहीं काहे कारणसामगर्ि 
अभावतं आकाशकी उत्पत्तिका असमव है ओ जितने काल कणा. 
दके शिष्य जीवते हे उतनेकाल आ्ाशकी उत्पाते कोई भी नदीं 
कृह सकता ॥ ३॥ 

रुष्टा ॥ ९ 

इस सू्रके-शब्दात्‌ १ च २ यह दो पद्‌ हे ॥ “'वाधुशान्तश्षिं 
चैतदमृतम्‌ ” यह श्रुति वा्ुको ओ आकाशको अमृत कहती ह 
अमृत नाम नित्यकं हे नित्यकी उत्पत्ति हती नदीं ओ “ आक्षा 
शशरीरं अह्व" आकाशशरीरवाला ब्रह्म है इसं तिसेभी आकाश 
अनादि मान होता हे ॥ ४ ॥ 

 .एकदी संभूत शब्द्‌ आकाशके विषे गौण ओ तेजके विषे घुख्य 
केसा है इसं शंकाका उत्तर एकदेशी कहता हे ॥ 
स्याच्चैकस्य बह्मशष्दवत्‌ ॥ ८ ॥ 

इस सुअके-स्यात्‌ १ च २. एकंस्य्‌ ३ ब्रह्मशब्दवत्‌ ४ यह्‌ 
चार पद्‌ रै ॥ जसे एक ब्रह्म प्रकरणके षिषैअप्नं ह्म" “आनदो 
बरहम" इन दो वाक्यों करके अघ्नको ओ आनंदको ह्न कृद्‌ ६ त 
अत्नके विवे बरहमशब्द गेण ह ओ आनंद्के विषे सख्य ह तेसे एक 
ही संभूत शब्द्‌ आकाशके विषे गोणहै ओं तेजके विषे मुख्य हे॥५॥ 

परतिज्ञाऽहानिरभ्यतिरेकाच्छब्देभ्यः॥ ६ ॥ 

इस सुञके-ग्रतिज्ञाभ्दानिः १ अभ्यतिरकात्‌ र शब्देभ्यः ३ यह 

तीन पद रै ॥ यह वेदकी प्रतिज्ञा हे फ एक आत्माके जाननेसे सवं 


पाद ३] भाषार्टकाहितानि । (८५ ) 


$ प 


जगत्‌ जाना जाताहै जो सवं जगत्को बरह्मसे अभिन्न मानें तो इस 
प्रतिज्ञाकी हानि न देवै ओ जो आकाशको ब्रह्मका कायं न माने 
तो ब्रह्मके ज्ञानसे आकाशका ज्ञान न होवैगा तब प्रतिन्नाकी हानि 
होवेगी ओ““एतादात्म्यमिदं सर्वम्‌” यह सवै जगत हप इस आत्म- 
शूप है इत्यादि शब्दोंसे भी जगत्‌ ओ ब्रह्मका अभेदभान होतादै।&॥ 

जो यह कृष्टा कि आकाशकी उस्पत्तिको कहनेवारी शति मोग 
है तां कहते हं 

याद्रखर्‌ ठ वेथागा ककव ॥ 

इस सू्रके-यावत्‌ 5 विकारम्‌ २ तु ३ विभागः ¢ रोकवत्‌ 4 
यह पांच पद है ॥ "तुशब्द शंकाकी निृत्तिके अथ॑ है जेसे छोकके 
विषे घर घटिका शराव कटकं केयूर दुण्डलादि जितना विकार है 
उतनादी तिका विभागरै ओं विकार रहित वस्तुका विमागरै नरी 
ओ आकाश दिक्‌ काटादिकोंका पथिग्यादिकोंसे विभाग होनेतें 
आकाशादिकेसे विभागहै तथापि आला परे फोर वस्तु है नदीं 
जिसको आत्मा विकार हवे ॥ ७॥ 

एतेन सातरि्ा उ्णष्यातः॥८॥ 

इस दुघ्रके-एतेन १ मातरि २ व्याख्यातः ३ यह तीन 
पद्‌ ३॥३स आकाशके व्याख्यान करके आकाशके आशित वायुका 
भी ग्याख्यान होता भया जो ति आकाशको आत्माका पिका 
कहती ह सो श्वुति बाधको आकाशका विकार कहती हे ॥-८ ॥ 

असंभवस्तु सतोऽदुपपत्तः॥ ९ 

इस सूञ्रके-असंभवः १ तु २ सतः ३ अघ्ुपपततेः ४ यृ 
चार पद्‌ है ॥ जो कोई एेसे करै कि जेसे आकाश वाधुकी उत्पत्ति 
होती है तेसे ब्रह्मी मी उत्पत्ति दोकेगी सो कहना अम है काहेते 
सतूत्रह्की उत्पत्ति सतसे दैवा असते है जो सते कदोतो ्रह्मसे 


{८६} नह्मसू्राणि । [ अध्याय्‌ ९ 


१ 


दूसरा कोई सत्‌ नही ओ जो असतसे कहो तो कदाचित्‌ वन्ध्या 
पचसे भी किसीकी उत्पत्ति होनी चाय ओं ब्रह्मकी उत्पत्तिको 
कहने वारी कोर श्ुति मी नदीं हे ॥ ९॥ 
तेजोऽतस्तथाह्याह ॥ १० ॥ 
इस सू्के-तेजः१ अतः२ तथारेहि ४ आह «यह पांच पदहै॥ 
तेज है सो वायसे उत्पत्र दोताभया,कारेतै! “वायोरभि” यह शति 
वाक्य वायु तनक उत्पाते कहता है भो जा छन्दोग्यमं “तत्तेजो 
सृजतः" यह श्तिदैः सो पर॑परासे तेजको बरह्मका काय कहती ३ 
साक्षात्‌ नहीं ॥ १०॥ 
आपः ॥ 9१॥ 


इस सूप्रक[-आपः१यह्‌ एकी पद्‌ हे ॥ पूवं सू्रसे “अतस्तथा 
ह्याह” इन पदोकी अवुब्त्ति करणी, आप ह सो तेजसे उच्पत्न हेते 
भयः कार्त । “'अग्ररापः" यह्‌ अुतिवाक्य अभिसे आपकी उत्पत्ति 
कहता हे ॥ ११ ॥ 

प्रथिव्यधिकाररूपशब्दान्करेभ्यः॥ १२॥ . 

इस सू्रके-प्रथिवी १ अधिकारहूपशब्दान्तरेभ्यः २ यह 
दो पद है ॥ वेदके विषै श्रवण होता है किं “ताअच्रमसजत' अस्या 
थ~-आप है सो अन्नो रचतेभये इति । तहा संशय हे कि अप्नश 
व्दसे व्रीहि यवादिकोंका श्रदणहै वा पृथिवीका अहण है इति । त 
कहते है कि अत्रशब्दसे पथिवीका रहण दै,काहिते!““तत्तेजोऽपजत 
यह महाभतोका अपिकार हे त्रीहि यवादिकोका नरी, भं यत्क 
ष्णं तद्त्रस्य" जो कृष्णरूप ह सा अघ्तका ह इटा अत्रशब्दसे 
पृथिवीका यहण हे ओ “अद्यः पृथिती" आपस पृथव। हातमिर 
इस शन्दान्तरसे भी परथिवीका यण ह ॥ १२॥ 


¶द ३ माषाटीकासदहितानि । (८७ ) 


आकाशादि पचमहभूत अपने आपी अपने कार्यको रचते हे 
वां परमेश्वर तिष़ तिस आकाशादि हूपसे स्थित हीके तिप तिक्त 
कायका चितन करकं तिस तिस कायक स्वता इ अतआईह्‌ ॥ 

तदभिध्यानादेव तु त््ःपः ॥१३॥ 

इस सूत्रके-तदमिष्यानात्‌ १ एव २ तु तर्टिगात्‌9 सः4 यह्‌ 
पांच पद्‌ हं ॥ सो परमेशवरदी तिस्र तिस आकाशादिरूपप स्थित 
हके तिस तिस कायंका चितन करके तिप तिष् कायको स्वता 

तँ 1 “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌" इत्यादि श्रुति कहती है फि जो परमे 
शवर पृथिरषीमि स्थित दोक पथिवीको प्रता है ओ पृथिवी तिसको 
नहीं जानती हे इति ॥ १३॥ । 

पिपययेण तु क्रमोऽत उपपद्यते च॥ १९१ 

इस सूरके-विपययेण १ तु २' कमः ३अतः 9 उपपद्यते ५ च 
& यह्‌ छह पद्‌ दँ ॥ भूतोका उत्पत्तिक्रम कके अब प्रटयक्रम 
कहते दँ जेसे उत्पत्तिक्रय ह तैसदी प्रखयक्रम है वा विप्रात्‌ ह 
तहां कहते हँ कि उत्पत्तिकमपे प्रख्यक्रम विपरीत है, काहिते! जसे 
जिस मसे पुरुष मकानके उपर चठता है तिसतें विपरीत करमसे 
उतरता है तैसे र उत्पत्ति कमसे प्रल्यक्रम विपयीत दै ओ इस्‌ 
अ्थको स्मृति भी कतीह “जगतप्रतिषठादेव्षेपथिभ्यप्सुप्रछीयते । 
ज्योतिष्यापः प्रीयंते ज्योतिवायो प्रखीयते । वायुश्च रीयते 
व्योति तचाव्यक्ते प्रलीयते” इत्यादि । अर्थः-दे नारद जगक्को धा- 
रण करनेवाली पूथिवी जखके विषै रीन होतीहै ओ जल ज्योतिके 
िषे छीन हाता है ओं ज्योति वाघुके विषे छीन शेति आओ वायु 
आकाशके विषे छीन हता है ओ आकाश अव्यक्तके विषि छीन 
होता हे ॥ १४ ॥ 


(<< ) नह्ञमू्ाणि । [ अध्याय्‌ 


अन्तसविज्ञानमनकस्षी कर्मण वहृद्ादाते 
चन्नावश्षात्‌ ॥ १५ ॥ 

इस सूत्रके-अन्तराविज्ञानमनसी १क्रमेण २ तद्टिङ्गात्‌ ३ इति 
चत्‌ ५ न & अविंशषात्‌ ७ यह सात पद्‌ ह ॥ अथववेदके विषै ए 
त्त प्रकरणम “एतस्मानायतेप्राणो मनःवेद्रियाणिचणडतयादि 
मलिङ्गसे आत्मके ओ भूतोके मध्यमे सर्वं इद्रियसहित बुद्धि ओ 
मनकी उत्पत्तिका अवण होताहै तिस मन बुद्धि उत्पति कम क- 
रके पृरवक्त भूतादि कप्रका मंग रेवेग (इति चेन्न) ठेते न कहोका- 
हत!पन शुद्धि इद्रिय यह सवं भूत क कायं है भूताकं उत्पत्ति प्रख्यं 
कृकेदं। इनकाभी उप्पत्ति प्रस्य सिद्ध हे ओर इक दिशषता 
न६। । पनाथः-इस आत्मा प्राण मन सवे इद्रिय इत्यादि स्वरी 
उत्पन्न होते ह इति ॥ १५ ॥ 

च्राचरव्यपात्रयस्त्‌ स्यात्द्रवयपदश साक्तस्तद्वाष 
मावित्वाद्‌॥ १६॥ 

इस सुञ्रके-चराचरव्यपाश्रयः १ तु २ स्यात्‌ ३ व्यपदेशः £ 
भाक्तः ९ तद्धावमावित्वात्‌ & यह छह पद्‌ ३॥ जीव जन्मता है ओ 
मरता ह य॑ किसी पुरुषक्ो राति ई तिसको दूर करते ह जन्ममरण 
शब्दका कथनं चराचर शरीरके आश्रय ख्य है ओ जीवके विषे 
जन्मणरण शब्दक्रा कथन गौण हे श्यीरके प्रादुमाव तिरोभावका 
नाम जन्पभरण है शरीरके षिना जीवका न जन्म हे न मरण है१६ 

नात्माऽशुतेनित्यत्वाच ताभ्यः॥ १७॥ 

इस सू्रक-न १ आत्मा २ अञ्चतेः ३ नित्यखात्‌ 9 च ५त्‌- 
भ्यः & यह्‌ छह पद हे ॥ जसे व्योमादिक पररह्मसे उत्पन्न होते हं 
तेसे जीव उत्पन्न होता है वा नही तहां कहते ह कि जीव उत्पन्न नदी 
शता, काहेते ! उत्पत्तिप्रकरणके विषे जीवको उत्पत्तका अवण 


प्रद ३] भाषाक्ापहितानि (८९) 


नहीं ओ "स॒ वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयो वरह 
ईत्यादिं श्ुतिप्ते जाबाला नित्य सिद्ध है। धुत्य्थः-पह्‌ जावि हसा 
महान्‌ है अन है आत्मा है अजर हे अमर है अभृतदहे अभय है 
ब्रह्म है इति # १७॥ 
वेशोषि कहते हँ कि जीवात्मा स्वतः जड है आत्मा मनके सं 
गसे जीवमें चेतन्यं यण उत्पन्न होता हे आं सस्यवादी कदतेहे किं 
जीव नित्य चैतन्यस्वहप है इस संशयको दूर करते ईं सू्रकार ॥ 


ज्ञोऽत एव ॥ १८ ॥ 
इस सू्रके--ज्ञः १ अतः २ एव्‌ ३ यह तीन पद्‌ हे ॥ जीवात्मा 
नित्य चेतन्यस्वूप हे इसी हेतुसे जीवका उत्पत्ति नदी होती१८॥ 
_ जीवकाअणु परिमाण है वासध्यम परिमाण है वा महत्‌ परिमाण 
है अतं आह॥ 
त्कान्तिगत्यागतीनाम्‌ ॥ १९॥ 

इ सुघरकषा--उत्करन्तिगत्यागतीनाम्‌१यह एकदी पदं समस्त हे॥ 
नीवका अणु परिमाणहे,काहतशाश्चके विषै जीवकी उक्तन्ति गति 
आगति का अवणहे इस शरीरको त्यागनेका नाम उच्छान्ति है इस 
लोकसे चन्द्ररोकादिकोम नानेका नाम गति हे चन्द्रलोक से इस 
-लोकमे अनेका नाम आयति है ॥ १९ ५ 

स्वात्मना चेत्तरयोः॥ २० ॥ 

इस सू्रक-स्वात्मनाचररत्तरयाःस्यह्‌ तान पद दे॥यदपि ज- 
से कोई पुरूष किसी भामका स्वामी है सो न चरे तौमी कदाचित 
तिसका स्वामीपना दर होजाता है तैसे जीव इस शरीरसे न चेतौ 
भी इसशरीरके स्वामीपनेकी निवृत्तिरूप उत्कान्त होसकतीहै तथा- 

पि उत्तर जो गति आगति है सो अपने आत्मके संयोग विना नहीं 


(९०) बहशूनाणि । [ अध्याय १ 


होसकता इस देतुसेभी जीव अणु हेणके विना संयोग नक होतासं 
योगविना चलना नदीं होता चरे षिना गति आगतिनहीं होस॒कती॥ 
नाणुरतच्छतेरिति चेत्रेतराधिकारात्‌ ॥ २१.॥ 
इस सूजरके-न 3 अणुः २ अतच्छरतेः ३ इति ® चेत्‌ « न 8- 
तराधिकारातऽ्यह सात पद दे ॥जीवका अणु परिमाण नहीहिकारै 
त! “महानज आत्मा यहं श्वतिवाक्य आत्माका अणुपरिमाणसे वि 
परीत महत्‌ परिमाण कहता है इति चेत्नोएेसे न कटो काहिते !ऽक्त 
शुतिवाक्यमे परमात्माका अधिकार होनेतें परमात्मा महतपरिमा- 
णवार्‌ हे जीवात्मा नदी ॥ २१॥ 
स्वशब्दोन्मानाम्यां च ॥ २२॥ 
इस मू्रफे-स्वशब्दोन्मानाभ्याम्‌१चरयह दा पददै॥जीवके अणु 
परिमाणकों साक्षात्‌ ति कहती हे“एषोऽणरात्मा चेतसा वेदितव्यो 
यस्मिन्पाणःपंचधा संविवेश इति।अस्यार्थः-यह आला अणे ओ 
चित्त करके जानने योग्य है ओ जिसके विपे प्राण पांच प्रकार करके 
प्रवेश करताभया इति ओ शाश्चमें यह भी कहा हे कि केशके अग्रा 
गका सौ भाग करे तिसमें मी एक मागका सो माग करे तिस पसि 
णवारा जीव है इस उन्मानसे भी जीका अणु परिमाण सिद्ध हैरर 
जो जीवातमा अणुपरिमाणवाला हे तो स्वं शरीरके विषे शीताः 


\ ९ 


दिकोकाज्ञान न हीनां चाहिये इस शंकाका उत्तर कहते दं सूञ्कार॥ 
अविराधश्रन्दनवत्‌ ॥ २२॥ 
इस सू्रके-अविरोधः १ चंदनवत्‌ रयह्‌ दो पद्‌ ह॥जेसे इरिवि- 
न्द्नका एकं बिन्दु शरीरके एकदेशमे कगाहुआ सवेशरीर व्यापी 
आनन्दो करता हे तेपे जीवात्मा भी त्वक्के साथ संयोग पायकः 
शरीरके एकदेशमे स्थित हआ भी स्वशरीर्यापी शीतादि ज्ञानका 
कृरसकता हे ॥ २३ ॥ 


पाद ३1 मापारीकासहितानि । (९१) 


अवस्थितिविशेष्यारिति चेन्नाभ्युपगमादृदि हि १२४॥ 
इस सूषरके-अवस्थितिवैशष्यात्‌ १ इति २ चत्‌ ३ न्‌ 9अभ्युपग- 
मात्‌ 4 इदि ६ हि ७ यह सात पृद हँ ॥ शरीरके एकदेशमे चन्द्‌ 
नकी अवस्थिति ओं सवैशरीरमे चन्दनक्कत नन्द यह दोना 
प्रत्यक्ष है ओ आत्मङृत स्ैशरीरष्यापी ज्ञान प्रत्यक्ष है परंतु शरी- 
रके एकदेशमे आत्माकी अवस्थिति प्रत्यक्ष नहीं इस रीतिसे अव- 
स्थिति विशेष होनेतें चन्दनका दृष्टान्त विषम दै ( इति चेतर ) एसे 
तं कहो,कारेतै।"हिनचिष आत्पा"यह आत्मा ददयके विषेहे इस श्र 
तिबाक्ष्यसे एकदेश हृदयके विषे आस्माकी अवस्थितिका निश्वयंै ॥ 
गुणाद्रा लोकवत्‌ ॥ २५॥ 
इस सूजके-गुणात्‌ १ बा २ रोकवत्‌ ३ यह तीन पद ह ॥ जसे 
लोकके विषे मणि वा प्रदीप किषी मकानके एकदेशमे स्थित है 
परंतु तिनकी प्रभा सवै मकानमें है तैपे आमा अण ह परत तिका 
चैतन्य गुण सवेशरीर्यापी हे ॥ २५ ॥ 
जैसे पटका शुद्ध गुण हे सो पटक षिना आर जगह नदीं रहता 
तैसे जीवका चैतन्य गुण भी जीवके षिना स्वशरीरे नी रहेगा 
इस काका उत्तर कृदते ई ॥ 
व्यतिरेको गन्धवत्‌ ॥ २६॥ | 
इष सू्रके-ग्यतिरेकः१गंधवतरयह दो पदहाजेसे गन्ध गुणै 
सो अपने आश्रय पुष्पमें वत्तेके ओर जगहभी व्तताहै तेसे चैतन्य 
गुण मी अपने आश्रय जीव वत्तके स्शरीरमे वत्तता ई ॥ २६॥ 
तथा च दश्यात ॥ २५॥ । 
इस्‌ भू्रके-तथा १ चर दशयति ३ यह तीन पदद॥ “भाटोम- 
भ्य आनख्रेभ्यः” यह शति कहती है क सवं कोम पर्यत ओ सव॑ 
नखके उग्भागपर्यत सवंशरीरमे जीवका चैतन्य गुण पतता है २७ 


4 ९२) ह्ममू्ाणि 1 [ अध्याय्‌ २ 


पथंगुपदेशात \ २८ ॥ 
इस सू्रके-प्थ्‌ 3 उपदेशात्‌ २ यहं दो पद है ॥ “प्रज्ञया 
श्रीरं समारछ् इस शति करके आत्माका ओ प्र्ञाका कर्त॑करण 


माव करके पृथक्‌ उपदेश होनेतेँ चैतन्य रुण करके जीव सर्वशरीर- 
, व्यापीरे ॥ २८ ॥ 
जो ह जीवका अणु परिमाण कहा सो एकदेशीका मत है 
तिसको दूषित करनेके वस्ते सख्य सिद्धान्ती कहताहै कि पर्‌ ` 
ब्ह्मका नाम जाव है ओ पखरह्मको विशु होनत जीव्‌ विथु । शका 
जो जीव विभु हैतो शाछके विषे अणु स्थो क्दाहे अत आह ॥ 
तदू्णघ्ार्लखात्‌ तद्वयपदशः प्राज्ञवत्‌ ५२९१५ 
इस सूके-तह्रण सारतात्‌ १ तु २ ठथ्यपदेशः ३ प्राज्ञवत्‌ ४ 
यह्‌ चार पद्‌ ह ॥ “त' शब्द एकदेशी पक्षको निव्ततिके अथ है जेस 
म्र्ञ परमात्मा विथ परह सश॒ण्‌ उपासनाके विषे उपाधिको ल्के 
त्रीहि यवादिकेमि सी अणु कड हे तैसे बुदधिका यण जो इच्छाद्वेष 
सुखदुःखादि तिनको संसारदशामें जीव अपने विषे सार मानताहै 


[अ १०. 


इस.. उपाधिको ल्के बुद्धेके अणु पारमाणका जीवके विषं 
कृथव हे ॥ २९॥ 

जो बुद्धिके सयोगसे आस्सा संसारो ई तो जब इद्धिका वियोग 
होवैगां तब आत्मा संपतारी न रहेगा इस शकक इर करते ई ॥ 

यावदात्ममाविताच् नं दाषस्तदहशनात्‌ ५२०१ 

इस सूञ्के--यावत्‌ १ आत्ममावित्वात्‌ च ३न ४ दाषः 4 
तदशनात्‌ & यई छह्‌ पदं हं ॥ जो दाष तुम कहते दी सो नदा खग 
सकता, काहेतें ! जितने कार इस जीवको सम्यर्‌ ज्ञान न हांगा उत 
नकार दिका संयोग रहनेसे यह जीष संसारीदी रहेगा ओ शा 
भी विज्ञानमय शब्दसे इस जीवको इु्धिमय कहता ई ॥ ३०॥ 


¶द ३] माषादीकास्ितानि । (९३) 


सुषुपि ओ प्ररयके विषे स्वैविकारका नाश होनें इद्धिका 
संयोग भी नहीं रहता इस शंकाको दूर करे है ॥ 

पुस्वादवत्तस्य सतोभमेव्याक्तयोगात्‌ ॥ ३१॥ 

इस सूत्रके-पुस्त्वादिवत्‌ 9 तस्य २ सतः ३ अमिव्यक्तियोगात्‌ 
8 यह चार पद हं ॥ जेस लोकके विषे पस्त्वादिधमं विद्यमान 
भी हें परंतु बाल्यावस्थाके विषे अवियमानकी न्याई रहते है ओं 
योवनादि अवस्थाके विषै गट होते दै तैसे युक्ति प्रयके विष 
भी इुदधियोगादि सवै हँ परंतु अविदिमानकी न्याई रहते है ओं 

जागरितादि अवस्थके विषै प्रगट होते दै ॥ ३१॥ 
नित्योपरन्ध्यनुपटच्पिप्रषगोऽन्यतः 
रनियमो वाऽन्यथा ॥ ३२१५ 

इस सूप्रके-नित्योपटन्ध्यदुपरब्धिप्रसंमः १ अन्यतरनियमः 
२वा३ अन्यथा £ यहं चार्‌ पद्‌ हँ ॥ मन बुद्धि चित्त अहंकार 
यह चार प्रकारका अन्तःकरण आत्पाकौ उपाधि है ओ जोअन्तः 
करणकों न माने तो आ्मा इद्धिय विषय इनक्षा निव्य संबेध होनतें 
नित्यदी ज्ञान शेना चाहिये अथवा नित्य न होना चाहिये अ- 
थवा आत्माकी वा ईद्वियकी शक्ति सकनेसें कदाचित्‌ ज्ञान होताई 
कदाचित्‌ नदीं होता एसा माननां चाहिये जिदके समवधानसे 
ज्ञानं होता ओ असमवधानसे नीं होता सो पनं है ओं "मनसा 
ह्येव पश्यति मनसा शृणोति" यह श्वति भी कहती ई के भन करः 
केटी देता हे ओं मन करकेदी सुनता है इति ॥ ३२॥ 


केत्‌। शास्राथव्तवात्‌ ॥ २२॥ 


, इस्‌ सूके-कत्ता 3 शाघर्थवत्तात्‌ २ यद दो पृद्‌ ह ॥ इद्धि 
संम॑धसे जीव कत्ता हे ओ जो जीवको कत्ता न मानोगे तो“यजेव, 


(५४) जहसूनाणि । [ अध्याय २ 


जहुयात्‌ दद्यात इत्यादि विधिशाच् अनर्थक दोवेगा, काह ! 
य॒जनकरना होम करना दान करना यह स॒वं चेतन कति विना 
नदीं रो सकते ॥ ३३ ॥ 
 विहारोपदेशात्‌ ॥ ९ ॥ 

इस सू्रका-विहायोपदेशात्‌ ३ .यह एकदी समस्त पद ३॥ 
“स ईयतेऽमृतो यत्र कामम्‌ सो अमृत आत्मा स्वप्रस्थानके पिषि 
इच्छापूवैक गमन्‌ करतादे यह विहारका उपदेश करनेवाली शति 
भी जीवको कतां कहती ह ॥ ३४ ॥ 

। उपादानात्‌ ॥ ६५ ॥ 

इस सूञ्का-उपादानात्‌ 9 यह एकदी पद्‌ हे ॥ वेदक विषै कह 

द फि जीवात्मा प्राणददवियादिकोका उपादान कत्त हे ॥ २५ ॥ 
व्यपद्ाच्च याथा न च्दशकप्ययः ॥ २६॥ 
` इक सूञके~व्यपदंशात्‌ १ च २ क्रियायाम्‌ न ९ चेत्‌५ नि 
देंशविपयंयः& यह छह पद्‌ हे ॥ “विज्ञानं यज्ञ तयुते" इत्यादि शा 
लौकिक वैदिकं क्रियाके विषे जीवात्माको कतां कहता है इहां वि 
ज्ञानशब्दसे जीवात्माका निर्दश है म जो जीवात्माका निर्दशन 
` होवे तो "विज्ञानेन एसे करणे त्ताया हक प्रथमासे विपरीत `. 
निदेश होना चाहिये । विज्ञान जीवात्मा ) यज्ञका विस्तार केसा 

हे इति श्रत्यथैः ॥ ३६॥ 

जो जीव स्तं केत्तां हं तो नियमसे अपने हित कायको करना 
चाहिये अहितको न करना चाहिय इस शंकाका उत्तर कते है ॥ 

उपटाग्धवदानेयमः ॥ २७॥ 

इस सूरके-उपरन्धिवत्‌ १ अनियमः २ यह दो पद्‌ हँ ॥ ज॑स्‌ 
जीव अपने ज्ञानके प्रति स्वतंभर है परत अनियमसे इष्ट अनिको 
भ्रात होता है तैसे जीव स्वतत्र हके भी देश कालादि निमेत्तकां 
केके अनियमसे हित अहित कार्यको करता हे ॥ २७॥ 


शद ३] भाषारीकासहितानि । (९५) 


शक्तिषिपय॑यात्‌ ॥ ३८॥ 

इस सुभफा-शङ्तिषिपययात्‌ १ यह एकी समस्त पद्‌ हे॥ वि- 
्ञानशब्दवाच्य बुद्धि करण है ओ बुद्धिस िन्न जीव कत्ता है ओ 
जो ब्ुदिको कत्ता कै तो ुद्धिकी करण शक्ते विपरीत हवे ओं 
कत्ताके विषे हं गच्छामित्यादि 'अर्शब्दका भ्रयोग होताहे सो 
जडबुदधिके विषै नदीं दोसकता इ्तीसे इदे करण है कत्ता नहीं ३८ 

समात्यमावाञ्च ॥ २९ ॥ 

इस सूञके--समाध्यभावात्‌च २ यह दो पद्‌ दे ॥ “ओमित्येवं 
ध्यायथ आत्मानम्‌ “ओम्‌ इस प्रकार आत्माका ध्यान करना 
यह वेदान्तक विषै समाधि कहा है सो चेतन कत्तौके बिना नहीं 
दोसकता इससे जीव कत्ता हे बुद्धि नरी ॥ ३९॥ 

जो यह कदा फ जीव कत्तौ हे तहा संशय हे कि जीव स्वभावे 
क्ता है वा किष निमित्तसे कृत्तौ है अत आह ॥ 

यथा च तक्षोमयथा ॥ ९०॥ 

हर सुमरके-यथा १ च २ तक्षा ३ उभयथा यह चार पद्‌ हँ ॥ 
जैसे छोकके विषे काष्ट छेदनकरनेवाला तक्षा है सो जितने काङ . 
-वास्यादि करणको अपने हाथमे धारण कंरे उतने काठ कत्ता है 
आओ दुःखी है ओ जब अपने घरमे जायके वास्यादि करणको त्या 
गता है त निर्व्यापार हके सुखी रहता रै तैसे जीवात्मामी जाग- 
रित स्वप्के विषे बुद्धयादि करणको रके कत्ता है ओौ दुःखी ३ 
ओं सुषुप्ति मोक्षके विषै बुदधयादि करणको त्यागके सुखी रदति न 
कृत्ता है न दुःखी हे ॥ ४० ॥ 

जो यह्‌ कहा कि अविद्या अवस्थाके विषे उपाधिको रेके जीवे 
क्त है तहां संशुय है कि जीवको अपने कतापने मे ईधरकी अपे 
क्षा है वा नहीं अत आह्‌ ॥ 


(९६ ) ब्रहूत्राणि । [ अध्यायं २ 


 परात्त्‌ तच्छतेः॥ ४१ ॥ 

इस सूरके-परात्‌ १ तु२ तच्छतः ३ यह तीन पद्‌ है ॥ अि- 
द्याषूप्‌ तिमिर करकं अधा जीव ह सो.परमेश्वरकी आज्ञासे कतैव 
मोक्तत्वषूप संसारको प्रात होताहे ओं परमेशवरके अतु्रषप हेते 
सम्यशज्ञान हके मक्षको प्राप होताहे इस अथको यह शअतिभी 
कहती है “एष दयेव साघ्च कमं कारयति" यह परमेश्वरदी शएक- 
मको करता ३ ॥ ४१॥ 

जो ईश्वरही शुभ अश्चुम कमकां कराता हे तो ईश्वरम विषमता- 


कषेः ज 


दि दोषका प्रसंग हवेगा इस शंकाका निराकरण करते द ॥ 
करतव्रयल्नापक्षस्तवाहतप्रात 
षिडधवियश्याहस्यः ॥ ४५२॥ 
इस सुत्रके-कृतप्रयतपेक्षः१ तुर विहितप्रतिषिदवियथ्यादिभ्य 
३ यह तीन पद दै ॥ हशवश्मं विषमतादि दोष नरी, काते! जीवकृत्‌ 
धमं अथमकौ अपे्षासे ईर कम कृराता हे स्वतः नदीं इसीपे 
विदित निषिदधकम॑को कहनेवारे वेदादि शाघ्च व्यथं नदीं होते ४२ 
अंशो नानव्यपदेशादन्यथां चापि दाः 
शकितवादित्वमधीयतं एके ॥ ४२ ॥ 
इस सूञफे-अशः १ ननाध्युपदेशात्‌ २ अन्थथा ३च 9अपि ` 
५ दाशक्षितवादिखम्‌ & अधीयते ७ एफे ८ यई आठ पद्‌ हं ॥ 
जीव है सो ई्रक्ना अश है, करैत! शाश्चफे विषे नाना जीवका 
कृथन्‌ है यद्यपि ईश्वर निखयव हे तिसका जीव अुल्य अश नदी 
हासकता तथापि जीव अंशकी न्याई अंश है ओं शाच्रके विषे अ- 
नानात्वका कथनं दोनेतेभी जीव ईश्वरका अंश है. कोर शाखाबाहे 
कहते दैँ फि दाशक्ितवादि.सवं बह् ह इस रीतिसे जीव इशरका 
मेद अभेद होनेते अयि विस्फुलिङ्गकी न्याई अशांशी भाव दै ४३ 


पाद ३] माषाटीकापतहिवानि । ( ९७ ) 


म्र॑तवणौञ्च ॥ ४६ ॥ 

इस सूरके-मंरवणांव्र १ च २ यद दो पद्‌ है॥ "पादोऽस्य सर्वा 
भूतानि बरिपादस्यामृतं दिवि" इस मंबवणंसेभी जीव ई्रका अंश्‌ 
प्रतीत होत दइं पाद नाम्‌ अंशका है। अस्यार्थ -यह सवं स्थाक्र 
जगम इस परमेश्वरे अश हं ओ इसके अमूतङूप तीन अंश अपने 
स्वषूपके विषै ह इति ॥ 8४ | 

| अपि च स्स्य॑ते ॥ ५५॥ 

इस सू्रके-भपि १ चर स्मयते ३ यृह तीन पद है॥ श्रमी 
ताके विषै स्मरण होता है कि इशरका अंश जीव हे “ममेवांशोजीव्‌ 
लोके जीवभूतः सनातनः" अस्या्थः-हे अर्खन इस ॒ जीवरोकके 
विषै यह सनातन जीव ३ सो भरारी अंश है इति॥ ४९.॥ 

` जसे हस्त पादादि एक अगमे दुः हनेसे अंगी देवदत्त इःवी 
होता तसे जीव अंशके विषै दुःख होनेते अंशी ईर मी दमती 
हीना चाहिये इस शंफ़ाका उतत करते ह॥ 

_ प्रकाशादवततैवं परः ॥ ४६ ॥ 

, इस सूप्रके-्रकशाद्वत्‌ 9 न २ एवं २ परः यह चार पदेह।जैसे 
अंगुस्यादि उपाधिको ऋ ककर हीनेतं अकाशमे स्थित सूयीदिः 
प्रकाश ऋच क्क्र मान होता है प्रु परमाथ॑से न ऋड होता है न 
व्र होता दै तैसे अविधयादि उपाधिवाङे जीवोंको इः्ी हेनेते 
दशर दुःखी नदीं होता ॥ 9& ॥ 

स्मरन्ति च \ ४७१ 
इस्‌ सू्रके--स्मरति १च२ यह दो पद द ॥ जीवके दुःख करके 
परमात्मा दुःखी नदी होता इ अ्थके कषे ग्यासादिकोकी स्मृति 


[ षृ 


भी हैत यः परमात्मा हि स नित्यो निगुण स्मृतः। न रिष्यते 


0 


(९८ ) बहभूताणि । [ अध्याय्‌ २ 


फरेशापि पञमपत्रमिवूमसा'।अस्या अथेः-जीवारम्‌ा परमात्मा 
मध्यमे जो परमात्मा है सो नित्य हे ओ निण है ओजसे कमल- 
का पत्ता जककरके छिपायमान नहीं होता तैसे सुख दुःखादि फ़ 
करके परमात्मा दिपायमान नदीं होता इति ॥ ९७॥ 
अय॒ज्ञापरिहारा देद्सम्बन्धाज्ज्योतिरादिवित्‌ ॥ ४८॥ 
इस सू्रफे-अलुज्ञापरिदारो १ देहसंबधात्‌र ज्योतिरादिवत्‌ ३यद्‌ 
तीन पद्‌ है ॥ जसे लोकके विषे सरव ज्योति एकी हे परन्तु श्मशा- 
नकी अथिका निषे हे ओरका नदीं तैसे एकदी आत्माको देहके 
सम्बन्धसे असृज्ञा परिहार हे अतुज्ञा नाम विधिकादैजेसेखतु काट 
मे अपनी मायासे संग करना यह शाघकी अलज्ञाहे ओ परिहार ना- 
म निषेधका हे जसे युरुकी भायांसे संग नदीं करना यह परिहारे ४८ ` 
एक आत्पाका सवं शरीरके साथ सवेष होने देवदते 
कमैका फक यज्ञदत्त कयो नदीं भोगता इस शंकाका परिहार कसे ` 
हेस्कार॥ ,. | | 
अक्षततशानव्यातवकरः ॥ ५९॥ 
इस सू्रके-असंततेः १ च २ अग्यतिकरः ३ यह तीन पदरै॥ 
बुद्धि अहंकारादि उपाधिवाला जीव क्तौ भोक्ता हे तिका सव 
शरीरे साथ संबध नरी हो सकता इस हेतुसे एक पुरूषके कमेक ` 
फर दूसरा पुरुष नहीं भोग सकता ॥ ४९॥ - 
| असक्ष एव च १५० ॥ 
इस सूत्रके-आभासः१एवरचदेयह तीन पद रै॥ जसे जर्के विषे 
स्थका प्रतिषिम्ब सयका आभास्‌ हे तेसे अन्तःकरणके विषे प्रमा 
माका प्रतिबिम्ब जीव आभास ओ जसे एक जल प्रतिबिम्बकं. 
पनेसे दूसरा नदीं कंपता तैसे एकजीवके क्म फलको दूसराजीव नी 
भोगता आओ जिसके मतम नाना आत्मा है तिके मतमें सवे आत्मा 


षद्‌ ३] माषाधकासहितानि । ९९ ) 


=, = ७ 


शरीरके साथ संब॑ध होनेतें एक पुरुषके कमका फट दूसरे पुरषको 
भोगना चाहिये ॥ ९० ॥ 
अद््ार्नयमात्‌ ॥ ५१ ॥ 

इस सू्रका~अदृष्रानियमात्‌ १ यदह एकरी पद्‌ द ॥ निस अदृष् 
फरके जिस आत्माका ओ मनका संयोग भया सो संयोग उसदी 
आमाके सुखादिकोंका हेत्‌ हे दूसरेका नदीं यहं वेशेषिकका कना 
ठीक नहीं काते अदृष्टको रषे आत्मके साथ साधारण नेते 
अदृष्ट करफे नियम नहीं हो सकता ॥ ५१॥ 

अआशक्षघ्यादष्वापं चवम्‌ ॥ 4२॥ 

इस भूञके--अभितष्यादिषुं २ अपि २ च ३ एवम्‌ 9 यह 
चार पद्‌ दँ ॥ मं इस कमकों करके इस फलक प्राप्त होउया इत्यादि 
सकदस्प है सो मित्न मित्र आत्साका ओ अहृ्टका नियम करता हे 
यह कहना भी समीचीन नरी, काते! सवं साधारण आत्मा मनं 
संयोग करके संकल्प होतार सो नियमका हठ नरी द सकत।॥५२॥ 

प्रदरादाद च॑न्नान्तमार्बत्‌ ॥५२॥ {* 

दस भूरके- प्रदेशात्‌ १ इति २ चेत्‌ ३न ४ अंत्ीवात्‌ 4 
पांच पद्‌ हं ॥ यद्यपि आत्मा विथु हे तथापि शरीरके विषै स्थित 
मनका संयोग शरीरविशिषट आत्मके विषै होताहै जिस शरीरवि 
शिष्ट आत्मामं मनका संयोग रै तिस शरीरविशिष् आत्माहं अपने 
सुखदुः्खकफो भोगता है द्रा नहीं मोगता (इति चन्न) एसे नकष; 
कारेते! तुम्हारे मतम सष आत्माका स्वै पनके साथ संयोगहोके 
एकका संख दुःख दूसरेको भोगनादी हवेगा इस दोषका ्ररिदार 
इमारे एकास्पपक्षमे हो सक्ता ई॥ ५३॥ 

दात भामन्माक्कनाथयायवराचवायव्रहसूवसाराथपदापयः 
यौ द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ३ ॥ 





(१००) बह्परूाणि 1 [ अध्याय २ 


( कजा १ भ © 
 ईतायाऽन्मीर्य्‌ च्तुचः पादः । 

तरतीयपादके विषे आकाशादि पेचशरूतकी . उत्पत्तिका विचार 
क्षिया ओ तिके अनंतर कतो भोक्ता जीवके सूयक विद्यर 
किया अब्‌ मौतिक भराणक्‌ उत्पत्तिका विचार करनेके वासते इस 
चतुथं पादक भारभ है वेदके विषे उत्पत्तिपभरकरणमे कहां प्राणकी 
उत्पत्ति कही ३ ओ कहां नहीं कही ३ तहा संशय हे कि प्राण उ- 
सपत्र होते ई वा नहीं इस संशयफो दूर करते दं भगवान्‌ सू्रकार॥ 

तथा प्राणाः॥१॥ . 
, इससू्रके-तथा १ प्राणाः २. यह्‌ दो पद्‌ हे ॥ जैसे आकाशापि 
पेचभूत्क उत्पति परब्रहमसे होतीहे तेर्‌ प्राणकी उत्पत्ति मीपख- 
हमसे हीते ओ प्राणकी उत्पत्तको डति मी कहती हे “एतस्माना- 
यते प्राणो म॒नःसु्वियाणि च” अस्या अथः-ईंस परमात्मसि प्राण 
मन ओ सर्व इवियं उस्र होते ह इति ॥ १ ॥ 
| गण्यंसवात्‌ ॥२॥ _ 
.. इष्‌ स्कं-गौणी १ असं भवात्‌ २ यद दो पद्‌ हँ ॥ जो ति 
प्राणुकरी उत्पततो कहती है सौ गौण ह यहं पूपक्षीका कहना 
ठीक नदी काते! एकं कारण परमेशरके जनते सवै कायै जन्‌ 
जोता हे यं वेदकी परतिज्ञा है जो प्राणादि सं जगत्‌ ब्रह्मका काये 
न होवे तो परतिज्ञाकी हानि रोवेइसोसे भराणक उत्पत्तिको कदने 
वाली शति गौण नही किंठु सख्य है ॥ २॥ 
तलपरक्छतेश्च ॥ ३१. , 

इस सू्के-तत्राकछतेः १च रय दो पदं ३॥जायते यह एकंदीं 
जन्मवूची शब्द है सो प्रिले ्राणकी उत्पत्तिको कहके पश्चात्‌ आः 
काशादिकोकी उत्पत्तिको कहता एक प्रकरणक विषे एक देर कथन्‌. 
किया बहुतके साय सु्वेषवाला एकी शब्द्‌ दै सो कंदी गोण 
कही मुख्य नहीं कडाता किंतु सवत्र स्यां कदाता है ॥ ३॥ 


वाद्‌ ४] भाषारीकासहितानि । (१०१) 


तत्पू्ंकतवाद्राचः ॥ ४॥ 

इस सु्के- तपूर्वकत्वात्‌वाचः २ यह दो पद्‌ हं ॥यघपि “तत्ते 
जोऽप्रजत इस प्रकरणके विषे प्राणकीं उत्पत्ति नहीं कदौ ईं तज 
जल पृथिवी इन तीनकी उत्पत्तिका अवण है तथापि तेजं जल प्रथि- 
वीकों ब्रह्मका कायं होनेते वार्‌ प्राण मन यह भी ब्रह्मफ कायं ह इश्च 
अथक थुतिभी कहती ६'.अत्रमयं हि सोभ्य मनः आपोमयः प्राणः 
तेजोमयी वाक" इति। अस्या अ्थः-हे सोम्य श्वेतकेतो यह मन 
पृथिवीमय है ओ प्राण जकभय है ओ वार्‌ तेजोमयी हे इति॥ ४ ॥ 

पत्रमतर्वरपित्लीच ॥ 4 ॥ 

इस सूञफे-पपरगतेः दिशेषितषात्‌ २ च ३ यहं तीन पद हं ॥ 
अब प्राणकी संख्या कहते हें तिने सुस्व पराणको अगा करगे 
वेदक विषै कदीं पंच ज्ञानहद्विय वाद्‌ मन यह सप्त प्राणकहे है ओ 
कीं यदी दस्त करके सहित अष्ट प्राण के है ओ कदीं दो भ्र्दो 
चक्षु दो घ्राण वार्‌ पायु उपस्थ यह नव प्राण कहे ह ओ कदी पच 
ज्ञानेद्विय पंच कमद्विय यह दश प्राण कहे हँ ओ कीं यही मनस 
हित एकादश प्राण कहे हँ ओ कदी यदी इद्धिसहित द्वादश प्राण कह 
है ओ कही यदी अहंकारसहित अयोदश प्राण कदे हँ तहां संशय है 
कि इनमें प्राणकी कोनपी संस्या माननी चाहिये तहां पवेपक्षो कद्‌- 
तह कि “ सप्त वै शीषण्याः प्राणाः" इस श्रुतिसे शिरे विषे दो 
श्रो दो चक्ष दो राण एकं वार्‌ इन सप प्राणका ज्ञान होता ह यह 
शिर करके विशेषित सत्त पराणदी मानने चाय ॥ ५॥ 

हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नैवम्‌ ॥६॥ 

इस ्के-रस्तादयः १ तु २ स्थिते ३अतः 9 न ५ एवम्‌ ६ यह 
छह पद्‌ द॥ सप्त प्राणसे अधिक दस्तादिक प्राण कहे हे सप प्राण- 
से अधिकं हस्तादि प्राणको स्थित होनेते सप्ती भ्राण है एसे नदी 


(१०२) बहसू्ाणि । [ अध्याय्‌ १ 
मानना चाद्य ओ सिद्धान्त कोटि यह हे कि पेच ज्ञने्िय 
पच कर्मद्रिय एकं मन यह एकादशी प्राण है इनसे न न्यून हैन 
अधिक दें ॥ & ॥ 

अणवश्च 1७१ 

इस सू्रकं-अणवः१ च २ यह दो पद्‌ है ॥ यह प्राण अणु 
अथातूपूष्ष्म ओ परिच्छन्न परिमाणवाला है परमाणुकी तुर्य नी 
ओ जो स्थृरु होवे तो जसे धिके निकरुता सपं दीखता है तषे 
मरण कारम देसे निकरते प्राण भी दीखने चाहिय ॥ ७॥ 

श्रष्श्च ॥\८॥ 

इस सूके-भर्ठः9 च २ यह दो पृद ह \ जसे ओर प्राण ब्रह 
उत्पन्न भये ह तेसे यख्य प्राण भी ब्रह्मसे उत्पन्न मया है ५स्‌ प्राणम 
सृजत ` यह अतिवाक्य कहता है फ सो परमात्मा सुल्यपराणको 
रचता भया इति ॥ ८ ॥ | 


न वायुक्रिये एथयपदंशात्‌॥ ९॥ 

इसु सूजके-न 3 वायुकरियेर पृथषपदेशात्‌ २ यह तीन पद दै ॥ 
अब सुख्यप्राणके स्वहूपका विचार करते हँ सुख्यप्राण है सोन वु 
हओ न दइद्वियोका व्यापार हे, कारिते !“'प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः 
सवायुना ज्योतिषा माति च तपति च यहं थुति कहती है फ 
मनोप परहमका वाक्‌ भाण चश्च श्रो यई चार पाद्‌ है तिनके षि 
पाण है सो अपने अधिदेव वाध करे प्रगट होती है ओ ज्योतिकः 
रके अपना कार्यं करनेको समथं होता है एसे वायसे ओं इद्विय्याः 
पारसे सुख्यप्राणका प्रभक्‌ उपदेश है ॥ ९ ॥ । 

जैसे इस शरीरके विषं जीव स्तन दे तैसे पराण मी स्वागादि 
कसे रेष्ठ सो स्वत होना चाय इस शंकाका उत्तर के ई ॥ 


पद ४] भाषायीकासहितानि । (१०३) 


च्रुरादिवततु तत्सहशिष्टयादिभ्यः ॥१०॥ 
इस युञरके-चक्षुरादिषत्‌ १तु २ ततसहरिष्वाद्भ्यः देयह तनि 
` पद्‌ र ॥ तुशब्द प्राणकी स्वतअ्रताकी निग्त्तिके अथं रै जेसे चक्षु 
श्रो्ादिक जीवके कृत्व मोक्ृत्रका साधन हे तैसे अख्यप्राण मीं 
राजमंभरीकी न्याई जीवके सवं अथंको सिद्धकरनेवाला ३ स्तब 
नही, किते! प्राण है सो चक्चुरादिकोके साथी शेष रहता अर्थाद्‌ 
चक्षुरादिकोके समानधर्मवाखा है ॥ १०॥ 

अकरणत्वाच्च न दोषस्तथाहि दशयति ॥ ११॥ 

इस सूजफे-अकरणत्वात्‌ १ च २न दोषः 9तथा५ हि ६ 
दशयति ७ यह सात पद ।जसे नेन भोनाविकोका रूप शब्दादिकं 
विषय ई तेते प्राणका मी कोई विषय होना चाहिये यह दोष प्राम 
के विषे नरी आ सकता कहते जेषे नेजादि करणहे तैसे प्राण कर 
ण नहीं हे । प्रश्न-जो प्राण करण नदीं तो प्राणते कोई कार्थंनं 
होना चष्टिये । उत्तर-यद्यपि प्राण करण नदीं तथापि शरीररक्षारी 
प्राणका कायै श्ुति कहती हे “प्राणेन रक््रवरं लयम्‌" अस्या 
अर्थः-प्राण करके ईस नीच देदकी रषा करताहृमा जीवातमा 
सीता दे इति ॥ ११॥ 

प्चव्त्तमनविद्रयपाटरयतं ॥ १२॥ 

इस सूत्रके-पचयृत्तिः १ मनोवत्‌ २ व्यपदिश्यते ३ यह तीन्‌ 
पद्‌ हँ । जैसे श्रेजादि निपित्द्रारा शन्श्दिकोक विषय करनेवारी 
मनकी पंच वृत्ति हे तैसे युख्यप्राणकी मी कायद्रारा प्राण अपान 
व्यान उदान समान यह पांच वर्ति तिके विषे कथन करी है ॥१२॥ 

अणुश्च ॥ १३१ 

इस सूत्रफे-भणुः१च २ य॒द्‌ दो पदं हे ॥ सुस्यप्राणकी उत्पा्तिको 

ओं स्वरूपको कटके अब तिका परिमाण कते हे ुख्यप्राण अणु 


(१०४) बह्पूजाणि । [ अध्याय २ 


पारमाणवाला ३ अंणुशब्दसे इहां सक्षम ओ परिच्छिन्न परिमाणका 
. अहण ह, कितं ! मरणकाटम्‌ समीप बेटे पुरुषको दीखता नरी 
इस हेतुसे पृक्ष्म हे ओ अपनी प्राणादि पंच इृत्तिसे स्वशरीरं 
वत्तेता है ओ रोकातरमे जाता आता है इस देतुसे परिच्छि्नपरि- 
माणवाङा हे ॥ १३॥ 
जो पूवं जितने प्राण के सो अपने स्वभावके अपनेभपने काम 
प्रवृत्त होते र गा अपने अधिष्ठत्र देवताके अधीन होके प्रवृत्त हीते 
है तहां पूरव॑पक्षी कहता है फि अपने स्वभावसे शी प्रवृत्त दते दै 
आओ जो देवताके अधीन होक प्रकृतत होगे तो देवतादी भोक्ता रदेगा 
जीव भोक्ता न रहेगा इस शंकाका उत्तर कहते दं॥ 
ल्याविशदयिष्ठानं ठ तदामननात्‌ ॥ १४ ॥ 
इस सू्के-ज्योतिरा्यधिष्ठानम्‌ १ तु २ तदामननात्‌ ३ यह 
तीन पद है ॥'तुःशब्द पुव॑पक्षकी निवृत्तके अथं है अग्न्यादि देवताके 
अधीन होके वागादि सवे प्राण प्रवृत्त हीते ईं इस अथम्‌ श्चति 
म्रमाण हे “अभिवीग्मृत्वा युखं प्राविशत्‌" अस्याअथंः-अगनिहैसो 
वाक्‌ दद्विय देके सखम प्रवेश करता भया इति ॥ १४ ॥ 
प्राणवत्ता शब्दात्‌ ॥ १९५॥ 
इस सूरके-प्राणवत्ता९शब्दात्‌सयह दो पदं ई॥ जो यह कद्‌[९ 
देवताके अधीन होके प्राण प्रवृत्त दो्वये तो देवतादी मक्ता हेकेगी 
सो कहना दीक नदी, काहेते ! कार्यकरणसमुदायका स्वामी जो 
शारीर जीवात्मा तिके साथ दी सवे प्राणका सुषष श्राति कृत 
है ओर एक शरीरात्माही भोक्ता ह बहुत देता भोक्ता नही शसक 
तस्य च नित्यलात्‌ ॥ १९ ॥ 
इस सु्के~तस्य १ च २ नित्यत्वात्‌३ यह तीन पहं ॥ शारीर 
आतमा ह शररिके रिषे मोकूप करके नित्य ई तिसकेदी पण्य 


पाद ४] माषादीकापतहितानि । (३१०५ ) 


पापका ॐेप होतार ओ बुखदुःखका मोग दतै ओं देवता 
` परमेशयवार इस हीन शरीरके धिषे मोग नहीं मोगते ओ करण 
पक्के अग्न्यादि देवता दह मोकृपक्षक नही ॥ १६॥ 
„ एक यख्य प्राण ६ ओ दूसरे वागादि एकादश प्राण्‌ हत संशय 
हे फि वागादि सुख्यप्राणके मेद हे वा नरी स संशयको दूर करते ईै॥ 
त इन्द्रयाणि वटयपदेशादन्यत्र त्रष्ठात्‌ ॥१७१ 

इस सूत्रके-ते इन्द्रियाणि २ तथ्यपदेशात्‌ २अन्यघ श्शरे्ठा त 
यह पांच पद्‌ देँ ॥ वागादिकं भ्ख्यप्राणक्षे भेद नहीं है . किंतु 
मुख्यप्राणसे जद ह काहेतं ! शतिक विषै युख्य भराणक्रो बरजके 
वागादि एकादश इन्दि के दै ओ युल्यप्राण इद्िय हे नदी॥ १७ 

भट्शतः ॥ १८ ॥ 
इस सू्रका-मेदशतेः १ यह एकदी पद्‌ दै॥ उद्रीथ कर्मके विषे 
पापषृत्ति असुरोके नाशके बस्ते वागिंद्वियको देवता कहते भये 
कि त्र हमारे मध्यमे उद्रान कर जिष् उद्रानसे पापत्ृत्ति असुर नष 
हवं जब वार्‌ उद्रान करने लगी तब अशुर है सो अवृत दोष करके 
वाक्का विध्वंस करतेभये एसे सवंडदरिर्योको पाप करके मस्त करते 
भये पीछे निर्विषय ओ संग दोष रहित पुख्य प्राण उहान करने 
लगा तब असुर नष्ट होतेभये इत्यादि स्थकरके विषे सारे सुख्यप्रा 
णसे वागादिककि मेदका श्रवण होता दै ॥ १८॥ 
वटष्चण्याच्च ॥ १९॥ 

इस सूत्रके-वेलशक्षण्यात १चर यह दो पद्‌ है॥वागादिकोसे यख्य 
त्राण विलक्षण है किते जब वागादि स्वं ईद्रिय सोते है तब एक, 
य॒स्य प्राणी जागता हे ओ प्राणकी स्थितिसे देहकी स्थितिरहती 
है ओं.राणके निकलनेे देहका पतनः होता हे ॥.१९॥ 

संज्ामूत्तक्छधिस्त॒ विवरत्छुबैत उपदयात्‌॥ २०॥ 
इस सूव्रके-संज्ञमूतिद्कपिः १ त २ बिवृत्छुवेतः ३ उपदेशात्‌. 


( १०६) ब्रह्सूजाणि । [ अध्याय्‌ २ 


यह चार पद्‌ ६॥इस सूके विषै संज्ञाशब्दसे नामका महण हेमूषिश 
वदसे रूपका रहण ३ कु षिनाम करनेका रै वेदम देसे कहारैकिजो 
परमात्मा तेज जल पृथिवी इन सूक्ष्म भूतोका पिवत्‌ करके इनको 
स्थूर करताभया सोदी परमात्मा इस जगत्का नामदप करतामेया 
इति । यह जिवृतकरण है सो पंचीकरणका उपलक्षण है ॥२०॥ 
मापादमाम यथाश्चब्दसवरयाश्च ॥२१॥ 

इषु सू्रके-मांसादिमोमम्‌१यथाशब्दष्‌ २ इतरयोः ३ च % यहं 
चार पद र ॥ बा्यनिषृत्‌ कहके अष इस सूप्रसे अध्यात्म 
कृहते हं पुष करके भक्षित अघ्घङ्प परथिवीका स्थूरभाग हैसो पुरीष 
होक बाहिरनिकलताहै ओ सध्यममाग मांस होजाताहे ओअणुभागं 
मनहै ओ जलकास्थुलभाग सूर हके बाहिर निकरताहै ओ मध्यम्‌ 
माग रुधिर्‌ हीजाता ह ओं अणमाग प्राण है ओ तेजका स्थूलमाग्‌ 
अस्थि है ओं सध्यममाग मना है ओ अणुभाग वाद्‌ है इति २१ 

जो सवेभूतो क्षा समानदी विवृत्‌ करण है तो यह तेज है यह जल 
दे यह्‌ परथिवी हे देखा विशेष कथन करयो है ! इस शंकाको दृकसेर॥ 

वैशेष्याततु तद्वादस्तद्वादः २२॥ 

इस श्के-वैशेष्यात्‌ १ ठु २ तद्रादः ३ तद्वादः £ यह चार 
पद्‌ है ॥ "तु शब्द्‌ उक्त शंकाकी निषृत्तिके अर्थं है यद्यपि स्ैभरतोका 
भिषृत्करण समान है तथापि जहां जिस भूता विशेषमाग ह तद 
तिस्र भागको लेके विशेष कथन हे इदां दो देर तद्वद्‌ पदका अभ्याम्‌ 
है सो इस विरोधपारेहारध्युयकी समाप्िको घोतन करता ह २२ 
इति श्रीमयोगिवध्येयमुनानाथपुज्यपादशिष्यभीमन्मोकतिंकनाथयोगिकिरवि 

तायां बहभृजसाराथेमदीपिकायां द्वितीयाध्यायस्य चतुथः पादः ॥ ४ ॥ 
इति दवितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥२॥ 


पद्‌ १] माषारीकासहितानि । (१०७) 


कि छ, 
ततायाऽध्यायः र 
प्रथमः पादः। 

वोक्तवागादिउपकरणसदित जीवके संसारगति प्रकारा 
दिखानेके वस्ते इस ततीय अध्यायका प्रारंभ ह तहां प्रथमपाद 
वेराभ्यके वास्ते पंचायिविद्याको दिखाते हं युख्यपाण इन्द्रियं मन्‌ 
उपासना धमं अधमं एवंसंस्छार इन सर्वो लेके जीव है सो पूवं 
देहको त्यागके दरे देहको प्राप्त होता तहं संशय हे . किं उत्तर 
देहके कारण जो भुत सुक्ष्म तिनको त्यागके जाताहै वा तिनको 
लेके जाता सत आह ॥ _ , , , . 

तदनन्तस्तरातपत्त्‌। रहात सपार्ष्व्छः 
प्रश्चानरूपणास्याय्‌ ॥ १॥ 

इस सूञके-तदनन्तरपरतिपत्तौ १ रंहति २ संपरिष्वक्तः ३ प्रश् 
निरूपणाभ्याम्‌ 9 यद चार्‌ पद्‌ है ॥ प्रश्चसे ओं निषपणसे यह 
निश्चय है फि जब जीव पूर्वदेहको स्यागके उत्तरदेदको प्राप्त होता 
तब उत्तर देहके बीज जो भूत पृक्ष तिनको ठेके जातां है वेदक 
विषे उपासनाके वासते घु पजन्य पृथिवी पुरुष योषित यह पाँच 
अगर क ह जव्‌ इन्‌ पांच अग्नके विषै आप्‌ (जल)को शसं तव्‌ 
पंचमी आहृतिमे जैसे पुरुष शब्द वाच्य होतेह अर्थात्‌ पुरुषदप्‌ 
करके परिणामको प्राप्त होतेह तेसे हे शेतकेतो त्रं जानता हे यह 
शेतकेतुके प्रति प्रवाहण राजाका पश्च है. जब इस प्रभका उत्तर शेत्‌- 
कतु नहीं जानताभया तवे तिसके पिताकषे प्रति राजा बीखा कि है 


१, „अः 


गोतम यह युकोक्‌ अयि ह इसमे अरद्वारूप्‌ जल्की आहति ३ ओ 
यह पजन्य अथि है इसमे सोमरूप जलकी आहूति है इस लोकम 
अभिदहोत्के विषे श्रद्वा करके द्ध्यादिहूप जल हीमे इये यजमा- 


नके संर्पर हके स्वगंरोकको प्रात दके सोमरूप दिव्य देह करे 


(1 


(१०८) वह्ूत्राणि 1 [ अध्याय ३ 


॥ 


स्थित शेते ह पे कर्मके अंतमे पर्जन्यम हो्मेनति दे पी 


क भ र$ क =, ७७ 


रूप जल प्रथिवीमे होमेजति ह पीछे अप्रप्‌ जक परुपमे होमे 
जाते हे पी रेतरूप जर योषितम होमे इये पुरषरम््ाच्य ह 
जाति है यह निरूपण है ॥ 3 ॥ . 
उकतभश्ननिरूपणसे यह सिद्ध भया कि केवर जलकरफे सहि 
जीवातमा देहान्तरे जाता है सवैभूत सृष्षम के संहित नही जाता ` 
इस शकाकं दूर करते है ॥ 
, आत्पकत्वातत भूयस्त्वात्‌ ॥ २॥ 
इष सूतके-आत्सकलात्‌ 3 तु २ भरयस्खात्‌ ३ यह तीन पद 
हे ॥ "तु शब्द्‌ शंकानिषृत्तिके अथं दै ब्िषृत्करण तिमे तीन रग 
रके जरु जानेजाते द जो तीन प्रकारके जर देह आरंभकं द तो 
तेन पृथिवीं यह दो मूत सूष्म ओर भी मानने चाहियेः काहे {यह 
देह तीन भूतका रै प्रजो देह तीन भूतका है तो आप पंचमी 
आइतिमे पुरषरशब्दवाच्य होतेह यह कथन कयो है ! उत्त-हूप 
देहम न बहुत ह तिसकी अपेक्षते यह कथन है ॥ २॥ 
| प्राणगतेश्च ॥२॥  . . 
इस सूरके-प्राणगतेः १ च २ यह दो पद्‌ है ॥ वेदम रव 
होता ह जब जीवात्मा पूषै देको स्यागकं उततर देकं परति गमन 
करता हे तष जीवके पीछे मुल्यप्राण भी गमन करता देओ यस्य 
राणक पी अन्य प्राण गमेन करते हँ भ आश्रयके विना प्र 
-णका गमन होता नहीं सो प्राणगमनके आश्रयं जक तज पृथिवी 
यहतीनपृतदह॥३॥ . _ . __ _ 
उप्नयादिगतिश्ुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ ॥ ५॥ 
इस सूतरके-अभ्यादिगतिशुतः 9 इति २ चेतन ४ भक्त 
५ यहं पाच पदहै॥ अन्यदेहे प्रति जीवे सथ प्राण नह्य तिह 


पाद ३] भाषाक (सहितानि । ( १०९) 


-कादेतै ! मरणकाले वागादि सवे प्राण अपने अञन्यादि देवताको 
प्रात होते द यद अग्न्यादिकोंमें गतिकी अति र (इति चत्र) एसे न 
कहो केतं अग्न्यादिकोमे गतिकी श्रनि गोणतिहे शस्य नदी॥४॥ 

प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता एव छपपत्तेः॥ ५॥ 

इस सू्रके-प्रथमे १ अश्रवणात्‌ २३ति ३चेत्‌४न ५ ता*&एव्‌ 
७ हि ८ उपपत्तेः ९ यह्‌ नव पद्‌ दै॥पचमी आहतिके विषै जर दै 
सो परुषशब्द वाच्य नदीं हीसकताकदिते्युलोकष्प प्रथम्‌ अथिके 
विषै श्रदवारोयक्ा श्रवणहे जठहीमका श्रवण नदी(इति चेन्न)एेसेन 
कहो काहेते प्रथम अथि श्रदधाशब्दसे जरटोमका विधान है अन्य्‌- 
था प्रथमभयिमे अद्ाहोमका क्रिधान होने ओ उत्तर चार अभम 
जल होमका विधान होनेतं वाक्यभेद हीके एकवाक्यता न रहेगी & 

अश्रुतत्वादिति चेचे्टादेकछारिणा प्रतीतेः ॥ ६॥ 

इस सूत्रके-अशरुतत्वात १ इति २ चेत्‌ ३ न 9 इ्टादिकारिणाम्‌ 
९ प्रतीतेः क&्यह छ्‌ पदं हं ॥ यदपि पूर्वोक्त प्रभ निरूपणसे यह नि 
य भया कि श्रद्धादि कम करके पचमी आहति नल पुररूपाका- 
रको प्राप्त होता है तथापि श्रदादिसहित जीव नहीं जाताः फादेते! 
श्रदधादिक करके परहित जीव जाता है एषा कदी वेदम अवण नदी 
( इति चेन्न ) एेसे म कशे,काहेतेजिसे यद्ग वापी कूपादि करनेवले 
पुरुष धूमादि पितरयाण मागे करके चन्द्ररोकक्षो जाते है तेस ्- 
द्वादि होम करनेवाले भी जाते ह यद वात्ता शाघ्रप्रा् ई ॥ & ॥ 

इष्टादि कमेको करनेवाले चन्द्ररोकमे जाते ई यह प्रतिज्ञा ठीक 
नही, काहितं शति कहती 8 यह चन्द्रमा देवोका अतर दँ तिस॒को 
देवत भक्षण कृते हे जो इष्टादि कमं करनेवाले चन्द्रलोके जगे 
तो अन्न होज्वेगे जब तिनको देवता भक्षण करगे तब मोग्यदी 


च ०6 च, => ० भक 


होजाते गे तां भाक्ता कदा 6 इतरा इस शकक उत्तर केतं ॥ 


(११०) बहासू्राणि.। [ अध्याय्‌ ३ 


भाक्तं वाऽनात्मविक््वात्तथा हि दशैयति॥ ७॥ 
इस सूत्रके--माक्तम्‌ १ वा २ अनात्मकविच्वात्‌ ३ तथा £ १4 
दशयति 5 यह छह पद्‌ ई ॥ चन्द्ररोकमें जानेवारे गोण उग्र 
हाते ह युख्य अन्न नही होते ओ जो मुख्य अन्न वे तो “सर्गा 
मौ यजेत इत्यादि यतिश्ा उपरोध हवे ओ देवता अमृतको देखके 
ही तपं रहते हन खातेदन पीते ओ वेदम यहभी कार्षि 
इषादि कमं करनवाङे अनात्मज्ञानी पञ्चकी न्याई देवके उपकाखं 
ह भ्य नहा ॥ ७ ॥ 
ऊुतत्ययश्चुश्यवान्हट्स्दतिध्या य्यत 
स्न्‌द॑च॥ । 
इस सूपरके-ृतत्यये १ अनुशयवाब्‌ २ इष्स्प्रतिभ्याम्‌ देयथा 
® इतम्‌ अनवस्‌ & च ७ यह सात पद द ॥ इष्टादि कम करनेवाले 
धूमादि मागेकरके चन्द्रलोकमे जायके विभूतिको मोगके पे कं 
मेके अतम इस रोकमं आत्‌ ई तहं संशय ह कै सव कर्मफलको 
भागक अति हँ वा कुछ कमं शष ल्के आति है तहां कहते हैक्षि 
जेसे तैर निकार पीछे भी तैलका मांडा इछ चिकना रहताहै तैसे 
कर्मके अतमे जब पौर आते ह तब कुछ कमे शष रहता है,काषत। 
इस रोके ब्राह्मणसे आदिरेके चांडाल पयत योनिके विषे उत्प 
होते ओ उच नीच भोगको भोगतेहूये पुरुष दिखते द ओ स्मृति 
भी कहती है क पुरुष मरके पररोकमं कम फलको भोगके कु 
कमंरोषको लेके इस्‌ रोकमे अतिद ओ सोपानारोहण अवरोहणकी 
न्थाई जिस क्रम करके चन्द्रलोकमे जाति हँ तिससे विपरीत क्रम 
करके पीछे उतरते है ॥ ८ ॥ ॥ 
रणादिति चेत्रोपटक्षणाथाते काष्णाजिनेः॥९॥ ` 
इस सूत्रके-चरणात्‌ १ इति २ चेत्‌ न 9 उपरक्षणाथातिक ` 


पराद्‌ १] भाषारीकास्हिवानि । ( १११) 


 काष्णोजिनिः ७ यह सात पद द ॥ श्रुति कदती ह कि रमणीय 
च्रण अथोत्‌ शुद्ध भचाखाछे ब्राह्मणादि योनिको प्राप्तहोते ई ओं 
कुपूयचरण अथोत् अशुद्ध आचारवाङे रादियोनिको प्राप होतें 
च्रण चारि आचारशीर इन शब्दौका एकदी अथं है. जो अच्छे 
चरणे ब्राह्मणादि योनिको प्राप्त होते ह ओ बुरे चरणसे धादि योनि 
करो प्राप्त हाते हं तो केषं शेष मानना निरर्थकं है(इाते चत्र ) एसेन 
कहो कारेते श्रतिमे चरण शब्दं कर्मशेषकादही उपलक्षण है एसे 
कृष्णोजिनि आचायं मानता ह॥ ९॥ 
अव्धद्याभ्रात चंद्र वदपश्चत्वात्‌ ११०॥ 

इस सूत्रके-आन्थस्यम्‌ १ इति चेत्‌देन४ तदपेक्षतात्‌ < यह 
पच पद्‌ ह ॥ अतिविहित शीलको त्यागकं चरण शब्दकी कमशेपमें 
लक्षणा माननी दीक नरी ओं जो लक्षणा मानोगे तो शतिप्रतिपादित 
शीर अनर्थक होवेगा (इति चेन्न ) एेसे न फटो,काहिते। चरणकी 
अपेक्षासेदी इ्टादि कमं होता है ओ आचारदीनको कर्मका अधि- 
कार नहीं है इस अथको स्सृति भी कहती ह “आचारहीनं न पएनंति 
वेदाः आचारहीनं पुकुषको वेद पवि नही करते इत्यथः ॥ १०॥ 

सुकृतदुष्डते एवेति तु बादरिः ॥ ११ ॥ 
इस सू्रके-पुकतदष्कृते १९व २इति तु बादरिः ५ यह पांच 
द्‌ है ॥ चरणशब्दसे सुकृत दष्कृतका ग्रहण ई एप बाद्रि आचायं 
मानता रै जो वेदविहित इष्टादि कमंको करतादे तिसको रोक कहते 
है कि यह महात्मा पण्यकर्मको करता ह ओ ति्षसे विपरीत कम॑ 
करनेवारेको कते फि यदह निषिद्धकमको केरा ई ॥ ३१॥ 
अर्चछ्दकारणिमाप च इतस्‌ ॥ ३२॥ 

इष सूप्रके-अनिष्टादिकारिणाम्‌१अपि २ च रश्वतम्‌ 9 यह चार 

पद्‌ द ॥ जो यह कहा फिं इष्टादि कमं करनेवारे चद्ररोकमे जाते 


(११२) बह्मूज्ाणि । [ अध्याय्‌ ३ 


हँ तहां पूर्वपक्षी कता कि अनिष्टादि कम करनेवाले चंदररोकमे 
जाते द हसा मी अण होता है कौषीतकी शाखामे कहा है कये 
वे केचास्माोकाल्मयन्ति चन्द्रमसमेव ते ख गच्छन्ति"जो कोई 
इस ठोकसे जति ह सो सवैही चन्द्रमाको प्राप्त इत्यर्थः १२ 
सथमन तनुर्धर्यदरषा९₹ वरह वट 
(दट्शदद \ १३१ 
इस सूञ्रके--संयमनं १तु२ अनुभूय ३ इतरेषाप्‌ 9 आरोदावरोह्ञ 
९ तद्रातिदशनात्‌ & यई छह पद्‌ ह॥ तु" शब्द पुषैपक्षकी निवृत्ति 
अथ हे अनिष्ट कं करनेवारे चन्द्ररोकये भोग सदी भोग सकते 
इषीरे चन्द्ररोकमे नदीं जाते किंतु यमलोके जायक्े अपने अ 
निष कमका एलमोगके पीक इसी रकम आते ई अपने आन्‌ 
कमक! एल सोगनेके वास्तेदी तिनक्ा यपरोकम्‌ जाना आनि 
ठेसेदी नचिकेताके प्रति यभराज कहते भये फि हे नापेफेतः जां 
मुखं परोकके उपायको नदीं जानता दै ओं वित्ते मोह करे 
मूढ इञ प्रमा्दको करता ह ओरं यहो शची एुजादिलोक ३ परक 
नहीं है एेसे मानता ह सो वाखार मेरे वश होता ह इति ॥ १३॥ 
स्मरन्ति च ॥ ॥ 
इस भूञके-स्मरन्ति १ च २ यदह दो पद्‌ हँ ॥ सयुव्यःसाई 
शिष्र पुरुष ह सो यमपुरके विषै निन्दितं कमं करनेवारे पुरुष 
कृ्मफलका स्मरण करते हँ ॥ ३४ ॥ 
अर्पि च पप्र ॥ १९५ ॥ 
इस सु्के-अपि 3 चरसप्त ३ यह तीन पद दे ॥ आपे ( नेश्वय्‌ 
करके ) पौराणिक कते ह कि पापकारी एरुषोके वास्ते रोखादि 
सात नरक है तिनके विषै पापकारी पुरूष जातेदे चन्द्ररोकको 
नदीं जाते ॥ १९५ ॥ 


पाद १] माषादीकासहिवानि। (११३). 


जो यह्‌ कहा किं यमराजकी यातनाको पापकारी परुषभोगतदं 
सो कहना विशद है, काहे! रोरवादि नरके विषे चिणुप्ादि 
नाना अधिष्ठाताका स्मरण हता है इस शंकाको दर करते हं ॥ 


तत्राप च तद्रयापारादवरधः.॥ १६ ॥ 
इस सूभके-तञ्र १अपि च ३ तव्यापरात् ¢ अविरोधः 4 यह्‌ 
पांच पद्‌ है॥ तिन रोखादि सात नरकके विषै यनरःञ अधिष्टाताका 
व्यापार होमेतें कोई विरोध नदीं यमराज करके प्रेरित चि्शप्तादि 


अ. भ, 


अधिष्ठाताका स्मरण होता ह ॥ १६॥ 
विद्याकमणारात द्‌ ब्रकृतत्वात्‌ ॥ १७ ॥ | 
इस सू्रके-विद्याकमणोः १३ि २ तु ३ प्रकृतत्वात्‌ यह्‌ चार 
पद्‌ है ॥ जो पचागिविध्यावारे चन्द्ररोकमं जाते है तो तिन करके 
जब चन्द्रलोक पूरित हदीजायगा तब चन्द्ररोकमे अवकाश न 
रहेगा तदां कहते दँ फि प्रकरणमं विधा ओर इष्टादि क्म यह दो 
देवयान पित्रयानके साधन के हँ ओ जिनके यह दोनों नदीं ह 
तिनका "जायस्व, भ्रियस्वं यह तृतीय मागे कहा ह इसी 
चन्द्रलोक पूरित नीं होता ॥ १७॥ 
जा यह कहा कि देहलाभके वास्ते सवदी चन्द्ररोकमं जाने 
योग्यु्ःकाहेते। पचमी आहृतिमें जल पुरुषाकार होता है यह्‌ पचत्व 
संख्याका नियम दे इस आक्षेपका समाधान कते द ॥ 
न्‌ तृतीये तथोपलब्धेः ॥ १८॥ 
~ इस सूञरके-न १ तृतीये २ तथा ३ उपरब्धेः 8 यह चार पद्‌ दे ॥ 
तृतीयस्थाने देहराभके वास्ते -आहतिकी संख्याके नियम नदीं 
मानना चाये केतं आहति संख्याके नियमके विनादी रक्त 
भकार करके (जायस्व प्रियस्व इस व्रतीय स्थानक प्राप्ति ज्ञानं 
[८4 


` (११४) अह्लसूजाण। [ अध्याय्‌ ३ 


है ओ पचमी आहूतिमें जक पुरुषाकार हाता हे यह मनुष्य शरीरके 
वस्ते संख्याक नियम हे कीटादि शरीरके वास्ते नदी ॥ १८॥ 
स्मयतऽव च ककं ५ १९ ॥ 

इष सू्के-स्मयंते 9 अपि २ चे रोके ९ यह चार पृद दै॥ 
पचमी आहुतिमे जर पुरूषाकार होता है यइ नियमे ओं यः 
नियम नहीं हे कि पेचमी आहूुतिके विना जक पुरुषाकारन हतै, 
किती लोकम स्मरण हीतादे कि द्रोण धृष्य सीता दरौपरी 
इत्यादि सवं योनिके विनांही उत्पत्न भये दँ ॥ १९ ॥ 


दश्नाञ्च॥ २० ॥ 
इस भू्रके-दशनात्‌ १च२ यह दो पद हँ जरायुज अण्डज स्वेदन 
उद्धिन यह्‌ चरर प्रकारक भूत दे तिनमें मेथुन घमंकं विनादी स्वेदज 
उद्विनकी उत्पात्तका दशन हानेतें आहति संख्याक अनादर ६२०. 
इन भूरतोके अण्डज जीवज उदधि यह तीन बीज होनें तीन 
मरकारेदी भूत हं चार प्रकारके भूतोको प्रातेजञा क्यो करते हो! इत 
शंकाका समाधान कहते ह ॥ २०॥ 


ततीयशब्दावरोधः संशोकजस्य॥ २१॥ 

इस सूत्रके-तरतीयशब्दावरोधः 9 संशोकजस्यर यह दी पद्‌ ६॥ 
अण्डज जरायुज उद्धिन यहां तृतीय उद्विन शब्दकरके सशोक 
जका रहण हे काहि! जेसे उद्धिन भूमिको भेदन करके निकरे 
ह तैसे संशोकज जलको भेदन करके निरते इस रीतिपे 
तुस्यता है संशोकजनाम स्वेदजका ह ॥ २१॥ 

सामान्यापाततेरुपपत्तेः ॥ २२ ॥ 

इस सूत्रके-सामाग्यापाततिः १ उपपत्तेः यह दो पद है॥ इवि 
कमै करनवाकेभाकाशाद्रारा चन्द्ररोकमे पौरे अति इस अर्थक 


पादं १] भापाटीकासहिवानि। (११५) 


यह शति कती है-“अथेतमेवाध्दानं पुनर्मिवतैन्ते यथेतमाका 
माकाशाद्रायं वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भू्वाऽधं भवत्यत्र भूत्वा 
मेघो भवति मेधो भूत्वा प्रवषतिं" इति तहा संशये फि जब चन्द्रलो 
कसे पीछे अति ह तष आकाशादिकोका स्वरूपही दोजतिहं वा 
आकाशादिकेके हश होजति ह इति । तहां कहते है कि आका 
शादिकेकि सहश रोजाते भो जो आकाशादिकोका स्वह होवे 
तो आकाशको बिथ नेते वाय्वादिक्रिम करके आनादी न बनेगा 
आ शरतिका अर्थं यह दे फि जिष कमपे जाते तिससे विपरीत क्रम्‌ 
करके अते हे क्के अतये द्रवीभूत देहवके देति पठि आका- 
शक्ो प्रात होके आकाशकी सहश होते ह पीछे पिण्दीह्कतं अति 
भक्ष्म लिङ्गदेहसहित वु करके जदतिहां भरमते इये वाधक समान 
होते पी धूमको परात्त होक धूमके समान होते ह पछि अघरको ` 
ग्राप्त हके अध्रके समान हते ह जो जल्को धारे सो अत्र कहातां 
डे ओ जो जलक्षो क्षँ सो मेघ कहाता ह अभ्रमे मेघको प्राप्त हके 
मेघके समान दोहं पीछे वृशिद्रारा पृथ्वीमे प्रवेश करके त्रीहि य- 
वादिषप हेति ह इति ॥ २२ ॥ 
नातिचिरेण विशेषात्‌ ॥ २२॥ 

इस सूप्रके-न १ अतिषिरेण २ विशेषात्‌ ३ यह तीनं पद द ॥ 
चन्द्ररोकसे पछ आनेवाछ त्रीहि यवाद प्रा्तिसं पुषे बहुत बत 
काल आकाशाईिकोके सदश रदफे उत्तर उत्तरफे सहश हति हं वा 
अल्प अहष काल रहके होते हँ तहं कहते ६ फि अट्प अलप काठ 
आकाशादिकके सदृश रहके उत्तर उत्तरकं सहश हाते ई, काहेतं 
अगाडी वाक्य विशषमें कहा हे कि ब्रीहि यवाद्किाप्‌ दुःखं करके 
निकलना हेता है इसे यदी निश्चय भया कि आकशादिकषि 


=> जस 


अल्पकाररी सुखपूवैक निकरे ३ ॥ २३॥ 


(११६ ) बह्लमूत्राणि । | अध्याप इ 


ञअन्याधा६त प्रववदामलपात्‌ ॥ २९॥ 

इस्‌ सु्के-अन्याधिष्ठिते 3 पषेवत्‌ २अभिरापात्‌ ३ यह तीन 
-पद्‌ हँ ॥ चन्द्रकोके अनेवाठे पृषटिद्रारा मुभे प्रवेश करके व्री 
हियवादिभावको प्राप्न होते दँ तहां संशय है फि. स्थावर जाति 
सुखड़ःखको भोगते है वा जीवान्तरके अधीन स्थावर शरीरम संब 
मात्रको ग्राप्त होते ह ! तदां कहते ह फ जेसे वाघ धूमादिकमं सेषध 
मारको प्राप्त होते हं तेसे जीवान्तरके अधीन त्रीहियवादिकेक, 
विषे संबंध माघको प्राप्त होते रै सुखडुःखको नदीं मोगते यह शा 
घका कथन है ॥ २९ ॥ 

अञ्चट निति चन्न शब्दात्‌ ॥ २५ ॥ 
इस सुप्रफे-अङुदधम्‌ ३ इति २ चेत्‌ ३ न ४ शब्दात्‌ ^ यह पांच 
पद्‌ द ॥ दिंसाके यागसे इष्टादि कमं अशुर दँ ओ अशु कमफ 
फट ब्रीहियवादे जन्मभी दोसकता है (इति चेन्न) एेसे न कोका 
दते! घमं अघम ज्ञानका हेतु शा है “अग्नीषोमीयं पञ्चमारमेत 
यह श्रुति यज्ञके विषे हिसाका विधान करती हे इसे इष्टादि फ 
अशुद्ध नही कितु शुद्ध ई ॥ २५॥ 
र्तःसम्यगय॥ २९॥ 

इस सु्रके-रतःसिग्योगः १ अथ २ यह दो पद दे ॥ ्रीहियवा- 
` दिभावके अनंतर वीयंसेचनका विधान हे सो वीयसेचन योवनादि 
अवस्थामं होता ओं तीहियवादि अवस्थामं वीयंसेचनका ॐयाग 
होनेते ब्रीदियवादिकोके साथ संबंध माच है ॥ २६ ॥ 

योनेः शरीरम्‌ ॥ २७॥ 

इस्‌ ुघ्रके-योनेः १ शरीरम्‌ २ यह दो पद्‌ है ॥ योनिम वीयस- 

चनके अनतर कमफ मोगके वास्ते शरीर उन्न होताहै ॥ २७॥ 
दपि भीमन्मो्िकनाथयोगिविरचितायां बह्मपूचसतारांथपदीपिकायां 
तुत्े।वाघ्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १ ॥ 





पाद्‌ २] भाषाटीकासहितानि । . (११७) 


५ ~ क 
ततीयाध्याये दितीयः पादः 

पु पादके विषे पचायिविद्यको कर्के जीवक संसार गतिका 

भेद कटा अब तिस जीवकी अवस्थाक्षा भेद्‌ कहते ह ॥ 
सध्यं सृष्टिराह हि" १॥ 

इस सू्रके संध्ये १ सृष्टिः २ आह ३ {ह ® यहं चार पदं ३ ॥ 
संध्य नाम स्वप्रका हे स्वप्रकी सृ जागरितकी न्याई व्यावहारं 
स॒त्तावाठी हैवा शुक्ति रजतकी न्याः प्रातिभासिक सत्ताबाटी दै तहा 
पूर्वपक्षी कदतादे कि स्वप्रकी सषि म्यावरहारि सत्तागाल दै, कादित॑। 
श्रति कहती है कि, अथ रथार्‌ रथयोगान्‌ पथः सृज॑ते"इति। अस्या 
अथः-जागितक अनैत सखप्रस्थानमं श्थ ओ रथके योग्य घोडा 
ञौ चलनेके योभ्य मागं इन सवैको आदी स्वता ह इति ॥ १ ॥ 


निमोतारं चके पुत्रादथश्च \ २॥ 

इस सू्के-निमीतारम्‌ १ चरएके द पु्ादयः £ च ^ यह पांच 
पद्हे ॥ को्शाखावाङे इस आत्मको स्वप्रके विषै सर्वै कामको रच- 
नेवाला मानते है“ एष सुतेषु जागतिं काम कामएुरषोनिमिमाणः" 
अस्या अथैः-जो यह पुरुष हे सो ज स्वप्रे विषे सवे इद्िय ग्यापा 
रहीन होवे तब काम कामफो सचता जागतारैः इति। इष्टां काम 
शब्दे पुत्रादि विषयका भरहण दोनतं स्वप्री सृष्टि सत्ये ॥ २॥ 
मायासन द्‌ कगष्स्न्यनानायन्यक्तस्वरूपल्ात्‌ ॥२॥ 

इस धूच्रके-मायामा्म्‌१तु २कातस्यन ३अनभिव्यक्तस्वहप- 
त्वात्‌ 8 यह चार पद्‌ है ॥ (तुशब्द पूरैपक्षकी निवृत्तिके अर्थं है 
- स्वप्रकी सृष्टि सत्य नही किंतु मायामयी हेकाहेतस्वप्रके देश काठ 
निमित्त संपत्ति इनमे कोहं भी अपने प्रगट स्वह्पसे सत्य नहीं “न 
त्र रथा न रथयोगा न पंथानो भवन्ति ” यह श्रुति कहती है कि 


(३१९८) . बल्मूजाणि । [ अध्याय ३ 
स्वप्रके विषै न रथ हँ न रथके योग्य घोडा हँ न चलनेके योगय 
-मागेहंइति॥३॥ , _ 
चक ह्‌ श्र॒तराचक्षते च तारः ॥ ४॥ 
इस सुयके-सूचकः १च २ हि ३ यतेः आचक्षते 4 चदे ताः 
७ यहं सात पद ह ॥ भविष्यत्‌ साधु मसा वस्तुका सुचक खष्र 
ठेसंदी शति कहती है “यदा कषे काम्येषु च्ियं स्वरेषु पश्यति। 
समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वप्रनिदशंने"इति। "पुरषं कषणे ङृष्ण. 
दतं पश्यति स एनं हन्ति” इति च ॥ पुरुष है सो निस स्वप्रे का- 
म्यकमके विषै स्ीको देखे तिष स्वपरमे समृद्धि जाननी इति प्रथमः 
श्स्यथंः । ओ जो कष्णदांतवाङे कष्ण पुरुषको देखे तो देखनेबाः 
रेको इनन करे इति द्ितीयश्चत्यर्थः । ओ स्वपराध्यायको जानने. 
वामी कहते हे किं स्वप्रे ुजरके उपर चटना श्चुभकरी है ओ 
खे उपर चटना अञ्चुभकारी है इति । यपि स्वप्रफे खीदशंना- 
दिसे सूचित वस्तु सत्थ है तथापि स्वपरके खीदशेनादिकं सत्य नई ॥ 
पराभिध्यानातु पिरोहितं तते ह्यस्य दन्धविपयया॥९॥ 
इस सूतफे-परामिष्यानात्‌ १ ठु २ तिरोहितम्‌ ३ ततः £ हि 
स्य ६ वधविपरथयो ७ यह सात्‌ पद्‌ द ॥ जो जीव ईै्रका अंश 
तो दरक समान धर्मवाला नेते जेसे ईश्वरौ स्ट सत्य है तेष 
स्वप्रके विषै जीवकी मृष्टिमी सत्य होनी चाहिये यह कहनाभी टीकं 
नहीकदिते(अक्िकन्यवधानसे जीवे सत्य्कल्पत्वाद्थम तिरे 
दित होरहे दै जव कोई जीव ईैश्रका ध्यान कुरे तव इरी पाते 
किसी जीवके सत्यसंकटपत्वादि धमं प्रकट होते ह ओ ईरवफे ख 
पके अज्ञानसे इसी जीवक बन्ध हे ओ तिसके ज्ञानसे मोक्ष ई ॥५॥ 
देहयोगाद्वा सोऽपि ॥ ६ ॥ | 
इस सूके-देदयोगात्‌ १ वा २ सः३.अपि ४ यह चार पद्‌ ६॥ 


पाद्‌ २] मापादकासहितानि । ( ११९ } 


जो जीव ईरका अंश है तो तिसके ज्ञान देश्वयादि धम्‌ तिरस्छृत 
न होने चाहिये यह कना दीक हे परंतु जीवकं ज्ञानए्य|द घमका 
तिरोभाव देह इद्धिय मन बुद्धि विषयादिकोके योगे ईं इपासे 
 जीवरचित स्वप्रक सृ सत्य नहीं ॥ ६ ॥ | 
तदभावो नाडीषु तच्छतेरास्मनि च ॥७॥ 

इस सूञके-तदभावः१नाडीषु २ तच्छरतेः ३ आत्मनिशचमय॒हं 
पांच पद्‌ हे ॥ प्रवोक्त रीतिसे स्वपरावस्थका परीक्षा करी अ सुषुप्ति 
अवस्थाकी परीक्षा कसे हँ नाडी प्राण इदय ब्रह यह जीवके सुषि 
स्थान है एसे थति कहती दहे तदं संशय है कि यद स्थान परस्परमे 
भिन्न हवा एकी है तहां कहते हे कि भाण ओं इदय यहं ्रह्मके 
नाम है ओ नाडीद्रारा एक बऋह्मकोदी खप्रदशनाऽमावषप सुषुप्ति 
स्थानक श्रवण होनेतें एकं ब्रह्महरी जीवा सुषु स्थान है ॥७॥ 

अतः प्रबोधोऽस्पांत्‌ ॥८॥ 

इस सुघफे-अतः १ प्रबोधः अस्मात्‌ यह तीन पद्‌ दै॥ जिसं 
हेतुसे अत्मादी दुषुपिस्थान हे तिस हेतुपे अत्माेदी प्रबोध होता 
है जसे अगिकं शुद्र विस्फुलिङ्क अथिसे निककते ई तेपे सवे प्राण 
आत्मासे दी निकरते है ॥ < ॥ 

सपण त कमादुस्ष्तरषव्दवाधम्यः॥\९॥ 

इस सुञफे-सः १ एव २ तुर कमातुस्मृतिशब्दषिधिभ्यः £ यह्‌ 
चार पद्‌ है॥जो सोता है सो दी जागता है वा अन्यं जागताह ! तदं 
कृते ह॑ कि ज सोता ई सादी जागताहेःक दिते! पिर दिन कये 
का अनुष्ठान कत्ता है सो दी दूसरे दिन शेष रहे कमका अवुष्टान्‌ 
कृत्तां है भौ उत्थित पुशूषको यह स्मरण दतै कि जो सोया था 
सो मे है ओ दिनदिनके प्रति यह प्रजा ब्रह्मलोकको प्राप्त दोषे ई 
इत्यादि शब्द भ तिका उत्थान कहतेह ओ कमं विया विधिषतेभी 
तिसीका उत्थान जाना जाता हे अन्यथा विधि अनथक दोवेमा 


(१२०) जहसूज्ाणि । [ अध्याय्‌ इ 


मुग्धेऽरसम्पत्िः परिशेषात्‌ १०१ 

इस सू्के-खग्धे 3 अद्धेसंपत्तिः २ पारिशेषात३ यह तीन पदै 
य॒ग्ध नाम भूच्छिका हे तिक मृषावस्था ` जायत्‌ स्वप्र सुषु 
मरण इन सवैसे विलक्षण होनेते परिशषसे अददं सम्पाते कहातीरै 
सुषुिके सवं धमकरक सम्पन्न न हानेतं सुषुप्त नदीं कहाता ओ 
मरणकं सवे धर्मोकरके सम्पन्न न होनेते मृत नदीं कहता ' कितु 
सुषुप्रिके ओं मरणके अद्धं अद्वं धमं करके सम्पन्न दोनेतं अ 
सम्पत्तिवाला ३ ॥ १०॥ 


म्‌ स्यानरतप परस्यमर्याटद्ध सवत्र ह ५ ११॥ 


इस सूरके-न१स्थानतःस्अपिशेपरस्यथ्मयथालिङ्खं « सव्र ६ 
हि यद सात्‌ पद ह ॥ सुषुपिके विषे जीव्‌ जिस्‌ ब्रहम प्रप्त होता 
हे तिस बह्मके स्वषूपका निरूपण करते हँ “सवकम स्वं कामः 
इत्यादि धृति ब्ह्मको सवे कम॑वाखा ओं स्वं कामवाला कती ६ 
सो सविशेष ्रह्मका लिद्ः दै ओं "अस्थूलमनणु" इत्यादि शति 
रहम स्थुलताका ओ अणुताका अभाव कहती है सो निविशेष पर 
ह्मका लिङ्क है तहां संशये कि सविशेष निविशेष दोनी प्रकाा 
ब्रह्म प्राप्त होने योग्य है वा एक प्रकारका तहां कहते हँ कि प्रज 
निर्विंशेषही हे सोई प्राप्त होने योग्य है ओं स्थान जो प्रथिग्यादि 
उपाधि तिसके योगसे मी निविशेषदी रहता है, काहेतं ! अशब्द 
इत्यादि श्चति सर्वच निर्विशेष बऋह्मकोरी प्रतिपादन करती द ॥११॥ 
न्‌ मेदाराते चन्न प्रत्येकमतद्रचनात्‌ ॥ १२५ 

इस सू्रके-न १ मेदाद्‌ रइति २ चेत्‌ न ५ प्रत्येकम्‌ & अत्‌- 
दरचनात्‌ ७यह सात पद्‌ है ॥ जो यह कडा कि तरह सविशेष नर्र 
क्षित्‌ निर्विशेष ३ सो कहना टीक नरी काहेत ! कई अति ब्रह्मक। 


पाद २] माषाटीकासहितानिः (१२१) 


न्ट ववे कि त अ अ 


चतुष्पादं कती है ओ कोई षोडशक केदती है एेसे श्रतिभेदसे 
्रहमका भी सषिशेष निर्विशेष भद प्रतीत होता है (इति चेत्र ) एसे 
न कहो काेते चदे चदे उपाधिमेदको लेके भी शाघ्च अभेद्दी 
कंहता रे ओ जो ति मेदको कती है सो उपासनाके वास्ते कती 
हे तिसका तात्पयं अभेदर्मेही है ॥ १२॥ 
अपि चैवमेके ॥ १३॥ 

इस सूक अपि १.च २ एवम्‌ ३ एके 9 यह चार पद्‌ ह ॥ 
अपि (निश्चय कखे) कोक्शाखावाले मेदद्शनकी निन्दपूर्वक अ- 
मेद्‌ दशेनको कहते हँ “मनदैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किञ्चन ॥ 
मृत्योः स सृत्युमाप्रोति य इह नानेव पश्यति"इति। अस्या अर्थः- 
यष ब्रह मन करकेदी प्राप्त होने योग्य है ओ इसके विषे नाना 
वस्तु कोई नरी है ओ जो कोई इसके विषे नानाकी न्याह देखता 
है सो मृत्युकं सकाशसे मृत्युकोदी प्रप्र होताहे इति ॥ १३॥ 

शतिसे तो साकार निराकार दो प्रकारका व्रह्म प्रतीत होता 
तुम निराकारदी कैसे कदतेहो इस शंकाका उत्तर कहते है ॥ 

अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 

इस सूके-अरूपवत्‌ १ एवं २ हि ३ तघ्रधानलाद्‌ ४ यह 
चार पद्‌ दँ ॥ रूपादि आकार करके रहितदी व्रह्म दकाहेतं १ ५अ- 
स्थूरमनणुः इत्यादि रति निराकारके प्रतिपादनरमेही प्रधान ई१४ 

जो निराकार व्रह्म है तो साकार ब्ह्प्रतिपादक शतिकी क्या 
गति हे इस शंकाका समाधान्‌ कहते ह॥ 

 म्रकाशवचावेयथ्यस्‌ ॥ १९॥ 

इ सूजके-अकाशवत्‌ १ च २ अवैयर््यम्‌ ३ यह तीन पद्‌ दै॥ 

जेसे सूयं चन्द्रमाका तेज आकाशम स्थित हे पतु अंशल्यादि 


(१२२) बहापूतराणि । [ अध्याय्‌ ई 
उपाधिके संबेधसे ऋच वक भान होताहे तैसे ब्रह्म मी `परथिव्याहि 
उपाधिके संबधे साकार भान -होताहे उप्रास्नाके बासते शति 
साकार त्रह्मको कहती है इसीसे व्यथं नदीं ॥ ३५.॥ 

आह च तन्मात्रम्‌ ॥१६॥ 

इस सू्रके-आई १ च २. तन्माम्‌ ३ यइ तीन पद्‌ ई ॥ जसे 
खवृणका पिण्ड बाहिर भीतरमसे एक रस हे तेपे हपान्तर करे 
रहित निविशष्‌ चेतन्यमाय्‌ ब्रह्म हैएेसे ति कहती हे ॥ १६॥ 

दर्‌यात चाया अप स्मर्यत ॥ १७॥ 

इस सूञरके-दशंयति १ च २ अथो ३ अपि श स्मर्येते ५ यह 
पाच पद्‌ है ॥ “नेत्ितेति" इत्यादि शति परूपका निषेध करे 
निर्विशेष ब्रह्मो धन्ीरे ओश्ञयं यत्ततपवषयामि यज्क्ञातामृतम 
यते । अनादिमत्परं ब्रह्म न सतततासडुच्यते" यह्‌ गीतास्मृति भौ 
निविशेष ब्रह्म को कहती है । अस्याअर्थः-हे अयैन जो जानन 
योग्य वस्तु है सो भ तेरेकों कहूगा जिसको जानक पुरूष मोक्षो 
प्राप्त होता है ओपरब्रह्न है रो अनादिहैनसतकहतादैन 
असत्‌ कहातादै. इति॥१७॥ , _ 

अत ए चापमा पूयकादर्वत्‌ ॥ १८ ॥ 

इस्‌ सूधके-अतः.१ एव २ च्‌ ३ उपमा ९ सूयंकादिवत्‌ 4 यह 
पांच पद्‌ है ॥ जिम हेतुत ब्रह्म निविशेष हे तिसी हेतुसे व्क 
जक सू्थादिककी उपमा ह जैसे अनेक जरपार्रोके विषे अनेक 
सू भासते हैतेसे अनेक शरीरोके विषे अनेकदी आत्मा भासते ६१८ 

, अम्बुवदग्रहणान्च न तथात्वम्‌ ॥१९॥ 

इस्‌ सूके-अं्वत्‌१अबर्णात्‌र ठुदेन ४ तथात्वम्‌ € यह्‌ पचि 
पदरद॥जल सुयौदिकोंकी उपमाके योग्य त्र नई डि, काराय मूत. 
मार्‌ है तिसकी उपाधि. जल दूरदेशके विषै ग्ररीत होता हे तिके 


पाद २] माषादीकसहितानि । ( १२३) 


विषै सूर्यका प्रतिबिम्ब हीना युक्त है ओ मूरतिरहित ब्रह्म सर्वगत 
हैतिसकी उपाधिको दूरदेशमें न होनेतें तिसके विषे ब्रह्मका प्रतिषि 
ब॒ नहीं हो सकता ॥ १९॥ | 
वृदिद्वा्तमाक्षमन्तमावादुभयसमञ्जस्यादेवम्‌ ॥ २०॥ 
इस सूञके-पृदिद्ासमाक्म्‌9अतमावात्‌ २ उभयसामजस्यात्‌ 
३ एवम्‌ ध्यह चार पद है ॥दृ्टन्त दार्छन्तिकके सवैअंश सम नही 
होते रै किंतु विवक्षित अंशको रेके दृष्टान्त होता है जैसे जरगत 
सूर्यका प्रतिषिम्ब दै सो जलके बधनेसे बधता ह ओ जरके घटने 
घटता है तैसे एक परब्रह्म है सो देहादि उपाधिके अंतर्गत होनेते 
उपाधिके धमं जो वृद्धि हासादि तिनको मजठा है पेषे दशं तदा- 
हन्तिकंको समीचीन दोनेतें कोई विरोध नदी ॥ २० ॥ 
दशनाच्च ॥ २१॥ 

इ सूघके-दशेनात्‌ 3 च २यह दो पद है ॥ देहादिकि उपाथिके 
पिष प्रद्मका प्रवेश अति कहती हैके द्विपदःपुरथकर चतुष्पदः 
पुरः स पक्षी भूत्वा परः पुष अविशत्‌ अस्याअर्थः-रैश्वरहे सो मय 
ष्यादि शरीरोको र्चके ओ पश्वादि शरीरोको स्वके चश्ुरादिकोंशी 
प्रमरतासे पिरे लिद्कशरीरवाला हके तिन शरीरोके विपे पवेश 
करता मया प्रवेश करने भी पूर्णदी ३, इति ॥ २१ ॥ 
प्रकृतैताच््ं हि प्रतिषेधति ततो व्रवीति च भयः॥२२॥ 
` इस सूके-भङ्ृतेतावत्मू दि २ प्रतिषेधति ३ ततः ४ बरपीति 4 
च ६ भुयः ७ यह सात पद्‌ दै ॥ प्रकरणे विषे मृत्तं अमृत्तं यह दो 
 ब्रह्मके हप है तिका नेति नेति यह शति निषेध कहती हे तिस नि- 
वेधके पीे“अन्यत्‌ परमस्ति" यह थति कती है कि मूतं अमूत 
इन दोनांसे परे व्रह्म हे ॥ २२॥ 


( १२४ ) बहसमूवाणि। [ अध्याय्‌ १ 
तदन्यक्तमाह हि ॥ २६॥ 

इस सूतरके-तत्‌ १ अव्यक्तम्‌ २ आइ ३ हि £ यह चार पद्‌ ्॥ 
जो सर्वभ्रपचस परत्रह्न न्यारा है तो ननादिकेि गृहीत ` कयो नर 
होता तहां कहतेदे कि पर्ह्म अभ्यक्त है नेजादिहद्ियोका विषय नही 
देसेदी श्रुति कतीदे “न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा"इति प्रह न 
चश्चकरकं शदीत होता है ओ न वाणी करके गृहीत होता है अथात 
कोई भी इद्विय करके गृहीत नहीं हे ॥ २३॥ 

।, _ (+ ¢ $ 

अप्‌ क्रापम्‌ प्रत्यक्ना्मानान्याय्‌ ॥ २९ ॥ 

„इस सू्रके-अपिपसंराघनेरभ्रतयक्षाठमानाभ्याम्‌रयह तीन प 
द ॥ ति स्प्रतिसे यहं निश्चय है क संराधन कारके विष अभ्यक्त 
ब्रह्मको योगी देखते है संराधन नाम सक्ते ध्यान प्रणिधानादि 
अनुष्ठानकां ह ॥ २४ ॥ | 

जो संराध्यं संराधक भाव सानोगे तो पर अप्र आत्माका भेद 
मानना होवेगा इस शकाका समाधान कहते ॥ ` 
प्रकाशादिवचवेरोष्यं प्रकाशश्च क्मण्यमभ्यासात्‌॥२९॥ 

इस सूतरके-प्रकाशादिवित्‌ १ चर अरोष्यम्‌ ३ प्रकाशः ४ च ९ 
कृभेणि & अभ्यासात्‌ ७ यह सात पद्‌ ह ॥ जसे प्रकाशादेक हसो 
उपाधिके विषे भेदको भात होतेह स्वतः भदवार नदीं हेमे चिरा 
त्मासी ध्यानादि कर्मरूप उपाधिके विषे मेदक प्रात्त होताह स्वतः 
नरीकाहेतै! (तत्त्वमसि इस महावाक्यके अभ्याससे ब्रह्म एकरसरी 
प्रतीत होता ॥ २९ ॥ नि 

अतेऽनन्तेन्‌ तथा हि लिङ्गम्‌ ॥ २६॥ 

इस सू्के-अतः१ अनन्तेन २ तथा ३ हि ? लिङ्गम्‌ ९ यह 

पाच पद द ॥ असेदकों स्वामाविक होनेतें ओ मेदको अविघक्रत 


पाद्‌ २] भाषादीकासहिताति । (१२५ } 


होनें विधासे अव्दाको दूर करके जीव है सो अनन्त पराज्ञात्माके. 
साथ एकताके प्राप्त दता है पेसेदी श्रति कहती रे “श्रह्मविद्रहयव 
भवति"अस्या अथः-त्रह्मको जाननेवाला ब्रह्मदी होता है इति २& 
उभयष्यपदेशा्छदिकुण्डटवत्‌ ॥ २७॥ 

इस सूञरफे-उभयन्यपदेशात्‌ १ तु २: अदिकुण्डल्वत्‌ ३ यहं 
तीन पद दँ ॥ कीं ध्यातष्यातव्यष्पं क्लः ओ कदी उषटद्रष्व्य 
हप करके जीवका ओं प्राज्ञका मेद कृडा हे जो अमेद्दी मानोगे 
तो मेदकथन निरथ॑क होवेगा यह कहना ठीक नरी, काहितें {जसे 
सपं एकी होति परंतु ङण्डलित वक्राकारत्व दीवैदण्डकारतं 
प्‌ करके तिक्षका मेद्‌ हे तेसदी एक ब्रह्मके विषे उपाधि असुपा- 
पिको लेके मेद अभेदका कथन रै ॥ २७॥ । 

प्रकाशाश्रयवद्वा वजस्तवात्‌ ॥ २८ ॥ 

इस्‌ सूके-प्रकाशाश्रयवत्‌ १ वा २ तेजस्त्वात्‌ ३ यह तीन 
पद्‌ दँ ॥ जेसे प्रकाश ओ प्रकाशका आश्रय सूयं शन दोनोंको तेज 
होनेतें अत्यंत भिन्न नहीं है परंतु लोक इनको भिर कहते हे तेते 
प्रकरणमेभी जानना चाहिये ॥ २८॥ 

| पूववद्रा ॥ २९॥ 

इस्‌ सूञफे-पूषवत्‌ १ वा २ यह दां पद्‌ ३ ॥ “प्रकाशादिवचा- 
वैशेष्यम्‌” इस सूम जो कहा हे छि प्रकाशादिकोंकी न्याई ब्रह्न 
एकरस हे सो वेदान्तसिद्धान्त कहा है भो बन्ध अवि्याङत ३ 
तिस्की विद्यामे निषृत्ति दे ॥ २९॥ 

प्रातेषधाच्च ५२० ॥ 

इस सू्रके-प्रतिषेधाव्‌१ चर यह दो पद्‌ हं ॥परमत्मासे अन्य 
चेतनका निषेधमी शाघ्च कहता ह “नान्योऽतोऽस्ति द्रण" यह 
श्रुति कहती दे कि परमात्मासे अन्य कोई द्रष्टा नदीं ै॥ ३० ॥ 


(१२६ ) बह्मसूजाणि । [ अध्याय्‌ ३ 


परमतः सेतन्मानसम्बन्धमेदव्यपदेशंभ्यः \ २१॥ 

इस सूजके-परम्‌१अतःरसेत्न्मानसबन्धमेदष्यपदेशेभ्यःरेयह 
तीन पद्‌ दे ॥ यह पृेपक्षसूत्र हे । जो सर्वं प्र॑पचसे रहित ब्रह्न का 
तितं परे ओरभी तच वस्तु है काते! सेतु ऽउन्मान २ सुम्बंध ३ 
मेद्‌ ७ इनका कथन होनेते “अथ य आत्मा प॒ सेतु्विधूतिः"यह्चति 
कहती है कि जो आत्मा है सो सवैको धारण करनेबारा सेतु हे इते 
यदी निश्चय भया कि आत्मरूप सेतु परे ओरभी तत्छषस्तु है 

देतत्‌ ऋय चतुष्पात्‌ यह ति कहती है कि वंह ब्रह्म चारपाद 
वाला है जो चास्पाद करके परिभित ऋऋ ह तो तिसतें अन्य वस्तु 
मीहे ओ “सता सोम्य तदा सम्पत्नोभवति "यहं श्चात कहती दै कि 
हे सोभ्य यहं जीव सुषुति कार्म सत्‌ अ्ह्मके साथ सम्बन्धको प्रप 
होताहे ओ “अथ य एषोऽक्षिणि पश्वः” इत्यादि अति आश्िस्थ 
पुरुषका ओ आदित्यमण्डलस्थ पुरुषका मेद्‌ कहती है इन स्वपे 
यदी जाना गया कि पुर्रघ्नसे परे कोई तत्व वस्तु हे ॥ ३१॥ 

सामान्यात्तु ५ २२॥ 

इस सू्रके-ामान्यात्‌ १ पु २ यह दो पद हँ ॥ (तुशब्द पूवप 
क्षकी निवृत्तिके अथं दे ब्रह्मसे अन्य कोहं तच्छवस्तु है यह कहना 
प्रमाण करके शुन्य है ओ सेतुके कथन करकेमी ब्रह्मसे भित्र कार 
वस्तुकं सिद्धि नही होस्तकती) कारेते! रोकिकसेतुका समानतापे 
शति आस्मा को सेतु कहती है ओ यह नहीं कहती कि आत्सापं 
अन्य कोर तच्च वस्तु द ॥ ३२ \ 

बुदय्थः पादवत्‌ ॥ ३६ ॥ 

इस सूञ्रके-बुद्धयथंः १ पादवत्‌ २ यह द पद्‌ ई ॥ जी यह कदा 

कि उन्पानका कथन हीनेतें ब्रह्मसे भित्र कोई वस्त॒ द सो कहना 


पाद्‌ २] भापार्यकास्तहितानि । (३१२७) 
ठीक नही, कदत जसे ध्यानके बास्ते वाङ्‌ प्राण चश रो यह 


४५ 


मनके चार्‌ पाद हे तैसे (बुदधयर्थः) उपासनाके वस्ते त्ह्नक 
चार पाद्‌ हँ ॥ ३३॥ 


स्थानविरोषात्मकाशादिवत्‌ ॥३४॥ 


तक स्थानविरीषात 9 भकाशािवत्‌ २ यह दो पद्‌ है॥ 
ड धुवका अकारा कदी हे परंतु उपाधिके योगसे विशेष कहाताहै 
२८७ ते वियोगम्‌ महाप्रकाशके साय सम्बन्धवाल] कहाता 


0 


ई जऽपायिके भते (तर कहाता ह तेसे एकही आत्मा जाम्रदारि 
अवस्थामे उदयाि उपाधेकं योगसे विरोष विज्ञानवाला कहाता 
€ अ। सुषुप्तम्‌ उपाधिकी शान्ति हनति परमात्मक साथ सम्ब्‌- 


(श 


-पवाला केहाता है ओ उपाधिके मेदसे मित कहाता हे ॥ ३४॥ 
उपपत्तेश्च ॥ २९५॥ 

ईस सूके-उपपत्तेः१ च २ यह दो पद्‌ हँ ॥ अपने स्वहपसे ही 
हमक साथ भेदगित्तिरूप सम्बन्ध जीवा हयस्य सम्बन्ध नहीं 
कारितं श्रुति करके एकं नलका कृथन हनत वस्तुद्यका अमाव टै॥ 

तथान्यप्रतिषेधात्‌ ॥ ३६ ॥ 

ईस सुचके-तथा१अन्यप्रतिषेधाद्‌ रयहं दो पद ह॥“नेह नाना- 
सि कि्न"वह शति ब्रह्मसे मित्वस्तुका पतिषेध करती ह इससे 


। ^ 


यही निश्चय भया कि परत्रहमसे प्रे कोई तत्तव वस्तु नदीं ३।२६॥ 
अनन्‌ सरगतत्वमायामशब्दादिभ्यः ॥ २७॥ 


इस सु्रके-अनेन, सनगततमूरेआयामशब्दादिन्यः-र्यहतीन 
पद ह ॥ दस सत्वादिकथनके निषेधसे सर्वगत आत्मा सिद्धभया। 


भभ -तुम्‌ आत्मको सर्वगत कैसे जानतेहो!उत्तर-भायाम शब्दे 


भानः 8 । पर-भायामशब् किसको कहते हो ! उत्तर-ष्याति- 
क्क बं आयामशब्दहे जसे“ज्वायाद्‌ दिवो ज्यायानाक्राशात्‌ 


(१२८ ) बहापूजाणि 1 [ अष्याय ६ 
यह्‌ ्रह्मको भ्यापक कृहनेवारा आयाम शब्द्है । अस्या्थः-परमा 
त्मा दयुलोकसे बडा हे ओ आकाशमे बडाहै अथात्‌ सर्वगत दै ३७ 

पएटमत्‌ उपपत्चः ॥३८ ॥ | 

इस घूजके-फलम्‌ 5 अतः रउपपत्तेः ३ यह तीन पद्‌ ह॥ शुम 
अश्म व्यामिश्रयह तीन प्रकारके कम॑ रै तिनका सुख दुःख व्यापि 
अ यह्‌ तीन दी प्रकारके फर हं तिन फलोको देव नारकीय मनुष्या 
दिक भागते है तन फलके ञुमानवाखा कर्म हेवा इश्वर दहे तं 
कृदते है क फरक युगानेवाल ईश्वर हे, कात ! सर्वर सवै 
चेतनके पिना जड कमक विषे फल भुगानेकी योणयता नरी॥३८॥ 

। तत्वाच्च ॥ ३९॥ 

इस सू्रके-धतत्वात्‌ १चरयह दो पद द ॥ “स षा एष महानज 
आत्माऽत्रादो वषुदानः" यह श्रुति कहती है फि सो यह महान अन 
आत्मा ई सो सवक अत्न देता हे ओ धन देता हे इति ॥ ३९॥ 

चम्‌ जीमनरत एष ॥ ९० ॥ 

इस सू्रके-घमंम्‌१जेमिनिः२ अतः शएव ९ यह्‌ चार पद दै ॥ 
““स्वगंकामो यजेत" इत्यादि शतिसे ष्मही फलका दाता है रेषु 
जैमिनि आचार्यं मानता ६॥४०॥ _ ` | 

रवं तु बादरायणो दैतव्यपदेशत्‌ ॥ ४१ ॥ 

इस सूत्रके-पेम्‌१ तुरबाद्रायणःरेरेतुव्यपदेशात््‌ धःयह चार्‌ 
पद्‌ दँ ॥ केवर कमी फलका दाता है इस पक्षकी निवृत्तिके अं 
तुशब्द दै पूर्वोक्त ईरदी फलका दाता दै रेस बादरायण आचयं 
मानता हे कात सवेवेदान्तके विषे इृश्वरही जगता देतु काह ४१ 

इर्त भ्रीमन्मोकतिकनाथयोगिविर चितायां नह्वनरनेसाराथपदपिकाया 

तृतेयाध्यायस्य्‌ तायः पदः ॥ २ ॥ 





पाद्‌ ३] भाषाीकासहिवानि 1 (१२९ ) 


कि, ( 
ततीयाध्याये वतीयशपादः 

पर्वपादके विषे विज्ञेय ब्रह्मका त कहा अब विचार करते है कि 
सवं बेदान्तके विषै विज्ञानक्रा भेद्‌ हे वा नदीं इ संशयकर दूर करते 
हं भगवान्‌ सप्रकार ॥ . 

पवेवेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌ ॥9॥ 

इस सू्रके-सर्ववेदान्तप्रत्ययम्‌१चोदनाद्यविशेषात्‌र यद दो पद्‌ 
है ॥ स्ववेदान्तके वषि एकी विज्ञान है, काहिते ! चोदनादिकौकीं 
अविशेषता हेते चोदना नाम प्रेरणाका है वा विधायकशब्दका 
नाम चोदना ह जैसे एकदी अथिहोऽके विषै शाखामेद्‌ है परंतु 
जुहुयात्‌" यह चोदना शब्द्‌ एकी हे तैसे वाजसनेयी शखामं ओं 
छान्दोग्यके विषे “ज्येष्ठ रेष्ठ" इत्यादि ज्यषठत्वादििणविशिष् 
म्राणविधा एक है तैसे पंचाधिषिचया मी एक दै ॥३॥ 

मेदात्रेति चेन्रैकस्यामपि॥ २५ 

इस्‌ सू्रके-भेदात्‌ १न २ इति ३ चेत्‌ £ न« एकस्याम्‌ & 
अपि ७ यह सात पद ह ॥ वाजसनेयी शाखामें पंचायिविधाकी 
स्तुति करके छ्य आपे ओर माना है ओ छन्दोग्यम्‌ पंचापरि- 
विघादी मानी है एसे शण भद्‌ होने वेदान्तके पिषै एक विदा 
नरी (इति चन्न ) देसे न कदो, काते 1 एकं विद्याके विपे भी एण 
भेदका संभव हनत एकी विद्या ३॥.२॥ श 

स्वाध्यायस्य त्थातन समाचार्‌ऽवकः 
राच सववच्‌ ताच्यमः॥ ३॥ 

इस ूतरके-स्वाध्यायस्य 9 तथात्वेन दसमाचारे अधिकारात्र 
® च८ सुववत्‌ & च७ तत्नियमः८ यह्‌ आठ पद है ॥ जो एसे कते 
दं किं अथववेदके विषै विके प्रति शिरोत्रतादि धमकी अपक्षाहै ओ 


५१३० ) हसूजाणि । [ अध्याय ३ 


भ लि ज क 


दूसरे वेदम नदीं हे इसीसे विदयाका मेद्‌ हे सो कहना टीकं नरी, 
काहेते ! शिरोत्रतादि अध्ययनका धमं है विद्याका धभ नरी ओं 
अध्ययन धमं कृरके दी वेद्रबरतोपदेश मंथके विषे आधधैषिक कहो 
ह कि शिरोतरतादिरहित पुरुष इसका अध्ययन न कर जसे एक्‌ ऋषि 
संज्ञकं अभिमे सयादि सप्त होम करे यह नियम भी अथकमे है पसु 
शिरोत्रतादिधमंविदयाका ह यह नियम नहीं ॥३॥ 
दशयि च ॥५॥ 

इस सूञके-दशयति१ च २ यह दो पद्‌ ह ॥ एकी वियाको षेद 
कृता दे.“सूर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति" अस्या अ्थः- जिस बऋ्मस्वह्- 
पको स्वँ वेद कृहते द इति ॥ £ ॥ 

उपसंहारोऽथाभेदादिषिशेषवत्समाने च ॥ ५॥ 

इस सूञ्रके-उपसंहारः १ अथाभिदात्‌ २ विपिशेषवत्‌र समाने¢ 
च ५ यह्‌ पांच पद्‌ रँ ॥ उक्त प्रकारसे सव वेदान्तफे विषे एकी 
विधा सिद्ध मई ओ जो शाखान्तरे वियाकरे शुण कटे है तिनका 
समानवियामे उपसंहार करना, अथात्‌ जिस शाखामे नरी है तिस 
शाखामें शाखान्तरसे इका करना काहेत।तिनके अरथका अभेद्‌है 
जसे विधिके शेष अथिदहोआदि धर्मोका एकविधिमे उपसंहर हेता 
तैसे शाखान्तरस्थ गुणका समानविययामे उपसंहार जानना ॥५॥ 

अन्यथालं राब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌॥६॥ 

इस सूखके-अन्यथासम्‌ १शब्दात्‌र दति चेत्‌श्नअविरोषृत्‌ 
& यह्‌ छह पद है ॥ वाजसनेयी शाखामें श्रवण दोतांहे कि सत्ति 
वृत्तिवाठे देव कदतेमये फ य्ञके विषै उद्रीथ करके राजसतामप 
वृत्तिवारे असुरोको जतेगे पीछे वागादिक सवं पराणोको का 
तुम हमारे मध्यमे उद्रान करो जब वागादिकं उद्रान कएने रगे तव 


पाद ३] माषादीकारहितानि । (१३१ ) 


अतृतादि दोष करके भ्रस्त होतेमये पीछे सुख्यप्राणको कडा कि 
"त्व न इद्राय'तु हमारे मध्यमं उद्रान कर जब सुख्यप्राण इद्रान कर 
नेलगा तब असर न होतेभये इति! ओं छन्दोग्यकं विषे मी अवण 
होता है कि “तथ्ुरीथगुपासां चक्षिरे" जब वागादिक सवै प्राण दोष 
करके अस्त होतेभये तब युख्यप्राण उद्रान करता मया पीछे अर 
नष्ट रोगये तब तिष उद्रीयषूप यख्य प्राणकी देवता उपासना कसे- 
भये इति । इन दानीं स्थरे प्राणविद्या कदी है तहां संशयहे फि 
यह विद्या एकह वा नदीं! पएरषोक्त न्यायपे प्राणविद्या एक है यह पं 
पक्षीका मत देसिद्धान्ती-प्राणविदया एक नहीं, काहेते ! वाजसनेयी 
शाखामें “वं न उद्राय" इस वाक्य करके प्राणको कता माना ओं 
छान्दोग्ये ““तसुद्रीथशुपासां चकरिरे"इसं वाक्य करकं प्राणको कमं 
माना है एषे उपास्य कत्ता कर्मका मेद होनेते विद्याका भेद है । पूर 
पक्षी-कती कमंहप विशेषता करके विद्याका मेद्‌ नदीं दोसकता, 
कहैत ! बहुत स्थलं प्राणविधाकी अविशेषता प्रतीत होती है 
इसीसे प्राणविद्या एक ६ ॥ & ॥ 

न्‌ वा प्रकरणयेद त्परोवरौयक्ष्वादिवत्‌ ॥ ७॥ 
` इस सूञफे-न ३ वा २ प्रकरणभेदात्‌ ३ परोबरीयस्तादिवत्‌ 9 
यह चार पद हँ ॥ यह सिद्धौत सूत्र ह जसे प्रकरणका मेद्‌ होनेते 
आदित्यादिगताहिरण्यश्मश्रुताद्िमविशिष्ट उद्रीथकी उपासनासे 
परोवरीयस्त्वादि अथात ( प्रमश्रेषठत्वादियणविशिष्ट उद्रीथकी उ- 
पा्ठनाका मेद द तेसे प्रकरणका भद्‌ शानत पाणवेधाका मेद्‌ है ७. 

सज्ञातश्चत्तटुकमोस्त ठ तदाप ५८॥ 

इस .सू्रके-सज्ञातः १ चत्‌ २ तत ३ उक्तम्‌ ४ अस्ति-4 तु 8 
तत्‌ ७ अपि ८ यह आः पद दै ॥ वाजसनेयीशाखामे ओ न्दो 
युमे'उद्रीथविद्या एेसी एक संज्ञा होनेते एकदी बिद्या हे यद कहना 


(१३२) बह्सू्ाणि \ [ अष्याय ३ 


पक 


मी ठीक नही, करते! “न्‌ वा भ्कृरणमेदात्‌ परोवरीयस्त्वादिवत 
इस पूवसू जो कह आये हँ सोई ठीक ३ ओ एकसोज्ञा यह कहना 
भी तिके अक्षरोसे बाह्य है अतिभ तो उद्रीथ इतनादी पद ३।५॥ 
व्यत समज्जसम्‌ ॥९॥ 

इस सूचरके-ग्यापतः १ चरसमंजसम्‌ ३ यह तीन पद ह ॥“ओ- 
मित्येतदक्षरमुद्रीथशुपासीत' अथः-“ओम्‌'यह अक्षर उद्रीथ है ए 
उपासना करनी इति। इस वाक्यमे अक्षरशबन्दका ओ उईीथशब्दका 
सामानाधिकरण्य हानेतें अध्यास अपवाद एकत्व विरोषण यह चार 
पक्ष प्रतीत होतेह इुदधिप्वेक अमेदके आरोपका नाम अध्यासहै 
बाधका नाम अपवाद हैःवास्तव अभेदका नाम एकत हे व्याव 
कका नास विशेषण है।तहां संशय है कि इन चार पक्षों कौनसे 
पक्षका रहण करना टीक्‌ हे ! तहां कते दै कि विशेषणपक्षका म 
इण करना टीकं है, काहेते ! इस उपासनामे सषवेदव्याप्य ओड्र 
प्राप्त मया तिस्का निरास करकं ओङ्धारकफे विषे प्राणहष्टि विधान्‌ 


म ० (म 


के वास्ते अक्षरका उद्थ विशेषण है हेसे ही मानना ईक ३े॥ ९॥ 
सवाभेदादन्यत्रेमे ॥ १९॥ 

इस सू्रफे-सवीभदात्‌ १ अन्य २ इमे ३ यह तीन पद हे ॥ 
वाजसनेयीशाखमिं ओ छन्दोग्यमें प्राणका संबाद्‌ है तहां प्राणो 
शरेष्ठ मानके उपास्य माना है तिसके विषे वागादिकोके वधिष्तवादि 
गुर्णोका समपण किया ह वाणीका वसिष्ट गुण दे ओं चक्का 
प्रतिष्ठा रणहेकादेतौवाणीवाला सुखपूर्वक वस्ता हे ओ चक्चुवाटेकी 
सुखप्रवंक पादप्रति होती हे आ कोषीतकी शाखामे प्राणसंवादके 
विषै वसिष्ठत्वादियणाका भरवण ह नदीं तहां संशय है कि वाजसनेयी 
शाखासे वसिषठत्वादिशुणोका आकर्षण करना वा नदी!तहां कहै 
किं आकषेण करना, काहेते ! पवेशाखामें माणविज्ञान एकदीहे १० 


पाद्‌ ३ | भाषारीकासहिताति ! (१३३ ) 


अनन्दाटयः प्रधनस्य ॥ ११॥ 

इपर सू्रके-आनन्दादयः १ प्रधानस्य २ यह दौ पद हँ ॥ जो 
श्रुति बरह्मके स्वष्टपको कहती है तिनके विषे आनन्दह्पत्व विज्ञान 
घनत्व सवेगतत्वादि अर्मके धम करे तदयं संशय है कि जिस श्रि 
जो धमं कहा है सो वहार जानना वा सारे धमं सारेदी जानने तहं 
कहते हँ किं सारे धमं सारदी जानने, कहते ! सव श्रुतियोमं एकदी 
ब्रह्म प्रधान है तिसका भेद नही ॥ ३३१ ॥ 

तैत्तिरीय उपनिषदम्‌ परियशिरस्तव मोद्यमपोदादि बह्यफे धमं कै ' 
सोमी सारे शी जानने चाहिये इस शंकाका उत्तर कहते दँ ॥ 


प्रयशरस्वबव्राद्वस्प्वयापवया 2 मद्‌।॥१२॥ 

इस सूञके-परियशिरस्ताचप्राप्तिः१उपचयापचयो रहि भेदे ४ 
यह चार पद्‌ हँ ॥ प्रियरिरस््वादि धमकी सरे प्रापि नरी है, काहे 
तें ! पुत्रादि दशेन युखका नाम प्रिय हे पुजकी वत्ते मोद हेता 
दे यहं सवे कोंशके धम हे बह्मके नही, काहेतें ! परस्परकी अपिक्षासे 
ओ मोगनेवारेकी अपेक्षा इन घर्मोकी बृद्धि ओ हानि होती है 
ओ हानि प्ृद्धिभेदके विना होवे नहीं ओ व्रह्म मेद्रहित ३ ॥१२॥ 

इतरे तथेसामान्थात्‌॥ १३॥ 

इस सूजरफे--इतरे १ तु २ अथ॑सामान्यात्‌ ३ यह तीन पद है ॥ 
ज्ञान आनन्दादि धर्मं सारेदी जानने वायं, काहेतं ! इन धों 
करके प्रतिपाद धमि बह्म सारे एकदी हे ॥ १३॥ 

आघ्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ ॥ १४॥ 

इस सूघ्के-भाध्यानाय १ प्रयोजनामावात््‌ २ यह दो पद्‌ है॥ 
५इन्दरियेभ्यःपरा ह्यथ अरथैभ्य्‌ परं मनः'इत्यादिश्चतिवाक्य कठ- 
वीक विषै श्रवण होता है तहं संशय है कि तिस तिसकी अपेक्षा 


( १३४) बह्सूत्रामि । [ अध्याय्‌ ३ 
अ्थादिक परे कंदे है वा इन सकैकी अयेकषासे पुरुषदी पर काहे! 
कइत ह कि इन सवेकी अपेक्षसे पुरुषी परे कहा है,कादेते ! श 
द्वारा पुरुषका दशन होना यदी इनका प्रयोजन दै ओर कोैभरयोजन्‌ 
नह। 3 बरह्मको परे कहनेका प्रयोजन मोक्षकी पिद है १४॥ 

आत्मशब्दश्च ॥ १५॥ - 
इस सूजफे-आत्मशृब्दात्‌ १ च २ यह दो पद्‌ हं ॥ पुप्नाने 
वास्तेही इन्द्रिय अथोदिकोका अवाह माना है, कादैते। “एष 
सर्वेषु भूतेषु गूढोऽऽत्मा न प्रकाशते" इत्यादि शतिमें पुरषके पिव 
आत्मशंब्दका प्रयोग हानेतँ इन्द्रिय अथादिकं सवे अनात्मा है 
ओ श्तिका अथं यह है कि सर्वभृतोके विषै आत्मा गूढ है इसीपे 
रकाशता नदी है इति ॥ १५॥ । 
आत्मग्रदीतिरितरषडत्तरात्‌ ॥ १६॥ 

ईस धृतरफे-आत्मग्ररीतिः १ इतरयत्‌ २ उत्तरात्‌ ३ यह तीन पद 

हे ॥ एतरेयं उपनिषदे कहा है कि इष ृष्टिसे पिके एक आत्मरी 
रहा ओर कुछ नदीं था सो आत्मा इन रोकोको रचता भया इति 
तहां संशय है किं आत्मशब्दसे परमात्माका रहण है वा अन्य 
किंसीका अहण हे ! तदा कहते हँ फ परमात्साका रहण हैक! 
नेसे इतर सृष्टि वाकयोमिं परमात्माका महण करते ह तैसे इ्हामी 

करना चाद्ये. ॥ १६॥ | 

अन्वयादिति चेत्स्याद्वधारणात्‌॥ १५७॥ 

इस सूत्रके-अन्वयात्‌ १ इति २ चेत्‌ ३ स्यात्‌ 9 अवधारणात्‌ 

यह पांच पद ई॥ एृषिवाक्यका प्रजापकिके तरि अन्वय होने पए 
मत्माकां महण नहीं शोखकता एेसे कहे तो ठीक नही, कारित जो 
प्रमात्माका गहण न होगा तो सृषटिसे पिरे एकह आतमा रा 
ठेसा निवयभी न होगा इसीसे परमात्माका गहण करना ठीके १५ 


पाद्‌ ३] भापारीकासहितानि । ( १३५) 


कायीख्यानादपर्वम्‌ ॥ १८ ॥ 

इस सूत्रके-कायाख्यानात्‌ १ अपरम्‌ २. यह्‌ दो पद ई ॥ 
छन्दोग्यमें ओ वाजसनेयी शाखामे प्राणसंवादके विषे श्रादिपयन्त 
प्राणका अत्र कके पीछे कहा है कि जट प्राणका व॒ल है एसे 
उपासक पर्ष प्राणकी अनग्रताका चिन्तन करे ओ तिके पी 

छान्दोग्ये काद किभोजुनसे परिरे ओ पीछे आचमन करना यई 
प्राणको आच्छादन करनेके वास्त आचमन विधि है इतिहा संशय 
है फि यह दोनोंदी मानने चाहिये वा आचमनविधि मानना चाये 
वा अन्रताचिन्तन मानना चाये इति। तहां कहते हँ फ ध्यानके 
बार्ते अनताचिन्तन्‌दी मानना टीक है, काते! शुद्धिके वास्त 
कायरूपसे आचमन नित्यदी रात्‌ ह तिसकौ विधि नी ३ ॥ १८॥ 

ˆ समान एवंचमेदत्‌॥१९॥ = 

इस सू्रके-पमानः१ एवम्‌ २ च ३अभेदात्‌ ४ यह चार पद्‌ हं॥ 
वाजसनेयी शाखामि अगिरहस्यके विषे शाण्डिल्यविाहै तहां मनो- 
मयतव प्राणशरीरत्व मारूपत्वादि आत्माके गुण कहे द ओ तिस 
शाखामे कदा ई कि अत्मा सवका अधिपति दै सवका प्रशास्ता ई 
इति। त्च संशय हे फि यह विद्या एक है ओ मनोमयत्वादि णका 
उपसंहार है वा दो विधा है वा युणकापहार ह! तहां कहते है फि 
जैसे कदीं मित्र शाखामें एक ष्या ओ युणका उपसंहार होता ह तैसे 
इहां मी एक शाखामे एकदी विद्या ओं गणका उपसंहार है काते 1 
मनोमयत्वादि शणवाला एकं रहमदी उपास्य है ॥ १९ ॥ 

. सम्बन्धदिवमन्यत्रापि ॥ २० ॥ 

-इस्‌ सुयके-एम्बन्धात्‌१ एवम्‌ अन्य्द्अपिध्यह्‌ चारपदद ॥ 
वृहदारण्यकमे कहा हे फि इस मण्डलके विषे ओौ दाक्षिण नेजके विषे 
आदिव्य पुरुष है ओ पीेदो उपनिषद्‌ कटे है एकतो यह कहा कि 


(९३६) नह्वसूजाणि । [ अध्वाय्‌ ३ 


अहर इस नामवाछा मण्डरस्थ्‌ पुरूष अधिदेवत है ओ दूरा य 
कहा फ अहम्‌ इस नामवाछा नेभस्य पुरुष अभ्यासम है तंशं संशय 
है कि अविभाग करके यह दोनो उपनिषद्‌ दोनी जगह माननेवा 
विभाग करे एकं अधिदैव ओं दसरा अध्यात्म मानना इति। तदहं 
ूरवपी कहता दै किं जैसे शाण्डिदयविधमें एकविद्या ओ रु 
णक उपसंहार माना है तैसे इहां भी एकविद्या ओ अधिदेवता 
गण का उपसंहार मानना चादिये ॥ २० ॥ 
नवा दिरोषात्‌ ॥ २१ ॥ 
इस सूजके-न १ बार विशीष्‌त्‌ द यह तीन्‌ पदं ६॥ बह पिद 
सू है इन दोनों उपनिषदोकीं दोनो जगह प्राति न्दी ईै' कादेतं ! 
मण्डङस्थ पुरुषी अहर स नामसे उपासना कही है ओ नेघस्थ 
पुरषी अहम्‌ इस नामसे उपासना करी एसे स्थानविशेष हन 
दोनों उपनिषद भित्र दँ एक नदीं ॥ २१ ॥ 
„ दशयति च ॥ २९॥ 
इस्‌ सूरे दशयति १ च २ यह दो पद्‌ है ॥ मण्डलस्थ पुर 
ओ नेजरस्थ पुरुषदप स्थानके मेदसे भिन्न धर्मोका अतिदेशके विना 
परस्परे उपसंहार नदीं होसकता इसीसे “तस्येतस्य तदेव ख्पं यद्‌ 
ष्य पम्‌" इत्यादि शतिषप अतिदेश करकं आदित्यपुरुपगत्‌ 
हपादिधरमौकानेतस्य पुरुषके विषे उपसंहार मानदे। शत्यथैः-जो 
इस मण्डरस्थपुरषका रूप ह सोई नेचस्थ पुरुषका हप हे इति २२ 
पुम्भ्विदव्याप्स्यपि चातः ॥ २३॥ 
इस सूत्के-संमृतियम्यात्ती 9 अपि २ च ३ अतः ४ यहं चा 
पद्रे॥आकाशादिकोको उत्पतन करनेवाला ओं धारण करनवालान्‌। 
्रह्मका पराक्रमतिसका नाम संम्भृतिदेओौस्वगदिकेकि साथ नमक 
यातिका नाम दुव्यापतिहै सो यह सभूति ओ इव्यापतित्रह्मक विप्रति 


पाद्‌ ३ ] माषादीकातहितानि । (१३७) 


$ ०, च म, & से 


वेदम कदी है ओ तिप वेदम शाण्डिस्यविद्यासे आदिटेके त्ह् 
विद्या कही दै तहां संशय ई $ बह्मवि्यके विषै ब्रह्मविभूतिका उ- 
पसंहार करना वा नरी! तहां कहते द फ नदीं करना कादेतशाण्डि- 
ल्यविदयादिकेके इदयादि स्थान कहे'हं तिनके विषे श्रद्मविभूतिका 
प्राप्ति नदीं होसकती ॥ २३॥ 

पुरषविद्यायार्मव चतरषामनाम्नानात्‌ ॥ २४॥ 

इस सू्रके -पुरुषविद्यायाम्‌ १ इव२ च २ इतरेषाम्‌ 9 अनाघ्र- 
नात्‌ 4 यह पांच पद्‌ हँ ॥ छान्दोग्ये विषे पुरुषका यज्ञरूपकरके 
वणेन किया हे तिसकी आयुका तीन विभाग करके तीन सवन 
कहे हँ तिस पुरुषके चौविसवषपयत प्रातःकारका सवन है ओं 
तिके आगे चवालिसवषं पर्यैत मध्यंदिनका सवन दै ओ तिषके 
आगे अडताछिसवषं पर्यत सायंकारुकफा सवन दैएेसेएक सो सो 
ठहवषे पर्यत पुरुषका जीवनदूप फल कहारै ओ तैत्तिरीयके विषैभी' 
पुरुषको यज्ञहूप कराह तिस विद्वान्‌ यज्ञपुरुषका आत्मा यजमान 
` ह भ्रद्धा पत्ती 8 इति। तहा संशय है कि छान्दोग्ये पुरुषयज्ञकं जो 
धम्‌ क हं तिका तेत्तिरीयमे उपसंहार करना वा न्दी! तहां क- 
इते हँ फि नदी करना, काहेतें १ छन्दोग्यमें जो पएरुषयज्ञ कहा है 
तितं विलमषणंतेततिरीयमं काद इन दनक तुर्यता नदी॥२९॥ 

त्धायथमदात्‌॥ २५॥ 

इ सु्रके-वेधाघर्थभेदात्‌ १ यह एकदी समस्त पद्‌ है॥अथवं 
दके विषे उपनिष्के प्रारम्भमें प्रविध्यादि म॑ कहे है “सव प्र 
विध्य इदयं प्रषिध्य धमनीः प्रवृल्य शिरोऽमिप्रषृल्य पिधा पिपृक्त 
इति । अर्थः-अभिचारकत्तौ पुरुष देवताकी प्राथना कत्ता है किं दे 
देवते ! मेरे शङ्के श्वं अगेोको विदी्णं कृर विशेष करके इदयको 
विदीणें कर नाड़ीको तोड शिरका नाश कर एसे तीन प्रकारसे मेरा 


( १३८ ) ब्रह्सूनाणि । [ अध्याय ३ 


ड नए होवे इति । तहां संशय है फे ईन प्रविध्यादि मोका उप 
निषद्‌ विद्याके विषे उपसंहार करना वा नरी तहां कहते कि नरं 
करना, केतं! इन संके इदयवधादि अथे मिश्र ह तिनका उप 
निषद्‌ विद्याके साथ सम्बन्ध नदीं ॥२५॥ 


हानो तूपायनशब्दशेषतात्ुशच्छन्द्‌ 

स्तप्युपगानवत्तदक्तमय्‌॥२९॥ 
इस सूत्रके-हानो १ तु २ उपाथनशब्दशेषत्वात्‌ ३ ङशाच्छन्द 
स्तुत्युपगानवत्‌ 8 तत्‌ ५ उक्तम्‌ & यहं छह पद्‌ ह ॥ विद्राच्‌ अपने 
पुण्यपापको त्यागके शुद्ध होके पण्रहमको प्रा होता हे एसे अथव 
वेदम पुण्यपापका शन का हे हनि नाम त्यागका है ओ विद्मने 
जी प्रिय ह सो तिके पण्यको म्रदण करते हँ अपय हं सो पाप. 
की ग्रहण करते है एसे कौषीतकी शाखामें पुण्यपापका उपायन्‌ 
-कहा हे उपायन नाम ्रहणका है तहा संशय है फि अथवेमे हानका 
श्रवण है उपायनका नहीं तहां उपायनका सत्निपात करना वा 
नदी! तहां कते ई कि करन, काते ! इानशब्दका शष उपाय- 
न शब्द है एसे कोषोतकीरहस्यमं कहा है जसे दूता अपने स्तो 
गणनेकं बास्ते काष्ठकी ( शा ) शलाका अपने समीप रखता ३ 
सो शा कदीं अविशेष करके वनस्पतिमा्की कंदी हे परत कीं 
विशेष करके उदुम्बरकी कदी है तहां उदुम्बरकीही रहण . करनी 
ओं जैसे नव अक्षरका आसुर छन्दं हे तिसतें अन्य देव छद ३ 
तिनका अविशेष करके पौवोपयेके प्रसगमे देवछन्द्‌ पूष हे एसे 
पङ्गी वाक्यसे विशेष मरण है ओं जेसे षोडशीकमका अगत 
स्तो पना एेसे अविशषेकाटकी प्रहरे सूर्योदयमे पटना एसे 
विशेषकालका अरहणहै ओ जसे अविशेष करके सवे इतििर्जोको 
उपगानकी ग्रा्तिमें अध्वयुमे भित्र ऋत्विक उपगान करं यह 

विशेष अण हे तेपे प्रकरणम भी जानना चाहिये ॥ २६॥ 


पाद ३]  भाष्ीकासहितानि । ` (१३९ ) 


साम्पराये कतेव्यामावात्तथा न्ये ॥ २७॥ 

इस सूजके-साम्पराये 3 कर्तव्यामावात्‌ २ तथा रेहिभ्ञन्ये 4 
यह प्राच पद्‌ द ॥ कौषीतकी शाखावारे कहते द फ जघ विद्राच्‌ 
मरके देवयानमागे करके ब्रह्मरोकको जाता रै तब मागंके मध्यमं 
विरजानाम नदी आतीं हे तिसको मन करे दी तरता हे ओ वहां 
पण्य पापको दर करता है इति।तहां संशय है फि विद्रान्के पण्यपाप 
 विरजामें इर होते है वा देह त्यागसे परिरेदी दूर दते दै इति । तदं 
कहते हैँ कि पदिरेदी दूर होते दै'काैते। मृत विद्राचको मार्गके विष 

पुण्यपापे छ कर्तव्य नही एेसेदी अन्य शाखावारे कहतेदै।२७॥ 
॑ छन्दत उभयािरोधात्‌ ॥ २८ ॥ 

इस सु्रके-छन्दतः१उमयाविरोधाव २ यह दो पदर ॥ मागके 
मध्यमे विद्रार्के पुण्यपापका नाश मानना सवेथा असंगत हैःकाहेते 
पुण्यपापके नाशकं जो यमनियमादि साधन तिनकाश्च्छापूरवक अ- 
जुष्ठान देहके पड पीछे नीं हो सकता ओं देहपातके पूषंदी विद्राच्‌- 
क पुण्यपापका नाश होता रै एसे ताण्डीश्चुति ओ शाल्यायनी श्रुति 
. कहती ह तिनके साथ विरोध दोवेगा ओ जो देहपातसे परी 
पुण्यपापका नाश मानो तो विरोध नदीं ॥ २८ ॥ 


क (व च 


गतरथवत्वुमययथाऽन्यथा 1ह्‌ विराधः ॥ २९॥ 

इस्‌ चूजके-गतेः १ अर्थवत्‌ २ उभयथा ३ अन्यथा ९ हि 4 
विरोधः& यह छह पद्‌ है ॥ सगण विद्याके विषै पुण्यपापके इानकी 
. सम्निधिमं देवयानमागेका श्रवण है ओ निशं विद्याके विषे नहींहै 
तां संशय हे फि सयुण निगुण दोनोंदी विद्याम हान तो हे परतु दव 
यान मागेका उपसंहार दोनों विद्याम हे षा कदी हे कदी नदीं द इति। 
तहां कहते र कि सगुणमं ह निरणमे नदीं पेसा माननेसेदी देवयान 


(१४०) जह्ममू्ाणि । { अध्याय ३ 


मामं अर्थवाला होसकतहि अन्यथा जो शति पुण्यपापे त्यागप॑क 

विद्वानूकी पर्रलनके साथ एकता कदतीरे तिस॒के सा विरोष देका, 

काहेतें ! निरंण विघने देवयानमागकौ अपेक्षा नहीं ॥ २९॥ 
उपपन्नस्तदक्षणा्थोपटब्धेछोक्वत्‌ ॥ ३० ॥ 

, इस सूके-उपपत्नः 9 तछक्षणारथोपलभ्षेः २ कोकवत्‌ ३ यह 
तीन पद्‌ ई ॥ सगणविदयमे देवयानमागे ह ओ निशणमे नहीं यही 
मानना ठीक देकृषिते। पयकविदयाके विषे कहा है कि सगणकाउपा- 
सक देव्यानमागे करके ्रहमलोकको जाता ओ ब्रह्मके साय पर्थक- 

` प्र बैठके संबाद्‌ करतादे ओ दिष्य गंधादिकोको मोगता है इति। ओ 
निरणका उपासक कहीं जाता नरी इसीसे देवयानमागेकी अपे 
नदीं ओं इस रोकमें भी यह वातत प्रसिद्ध दे फि किसी घ्राम जा 
नेवारेको मागेकी अपेक्षा होती हे दूसरेको नहीं ॥ ३० ॥ 
अर्ययसः सवांसापविरोधः रान्दडुपानास्याप्‌ ॥२१॥ 
इस सू्रके-अनियमः १ सवसाम रअविरोधःद्शब्दाबमाना- 
भ्य॒ामूण्यह चार पद है॥सयुणविधयामे भी पर्यकवियया पंचागनिषिघा 
उपकोसरूषिया द्हरविधा इनके विषे देवयानमागंका श्रवण दै ओ 
 मधुविघा शाण्डिल्यविद्या षोडशकरविया वैधानरविधाके विषे नदी 
हे तहां संशय है फि जिस विद्यामे देवयानमागे कहा है तिसमं तिसको 
जानना यह नियमंहै वा अनियमसे सवे सशुण विद्याके विषे जानना 
इति।तहां कहते है कि सरवदी सगुणव्य बरह्ोकके प्रप्ता 

द तिन्‌ सर्वके विषे दी देवयानमागं जानना संदी ति समृति 

कती दै इसीसे कोह विरोध नहीं ॥ ३१॥ 
सगणविद्याका अ्ह्मोक फल कडा ओ निरशंण विद्यका युक्ति 
पर कहा सो ठीक नहीं कादेते!इतिदास पुराणादिकफे विपे तत्ता 
-नीके जन्पका श्रवणे जसे.अपान्तरतमाः.नाम्‌ वे्दचायं विष्णुका 


पाद्‌ ३] भाषारीकापहितानि । ( १४१) 


आज्ञासे करि द्रापरकीं सन्धिमे कृष्णद्रेपायन हता भया ओ 
ब्रह्माका मानसपुत्र वसिष्ठ निमिराजाके शापसे पषैदेहको त्यागके 
ब्रह्माकी आशज्ञासे मित्रावरुणके सकाशसे उत्पन्न होताभया रसे भृगु 
सनत्छुमार दश्च नारदादिकोके जन्मका भी श्रवण है इस शंकाका 
पमाधान कहतेहै। ` 

यावदरधकार्मवास्यातयाधकारकणाय्‌ ॥२२॥ 

इष सू्के-यावदधिकारम्‌ १अवस्थितिःरआधिकारिकाणाम्‌ ३ 
यह तीन्‌ पद द ॥ रोकस्थितिका हेतु जो वेदप्रवत्तनादिक अधिकार 
हे तिनके विषै परमेर करके मपान्त॑रतम वसिष्ठ भृ नारदादिक 
नियुक्त ह शास्‌ जितनेकारु अधिकार है उतनेकार विष्ठादि- 
कोंकी स्थिति ररेगी ॥ ३२॥ 

अक्षरधया ववरषः घामान्यतद्वावा 
भ्यामाप्चदवत्तदक्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 

, इस सूत्रके-अक्षरधियाम्‌ऽतुरअवरोधःदे सामान्यतद्धाबाभ्याम्‌ 
४ ओपसइवत्‌ ^ तत्‌ & उक्तम्‌ ७ यहं सात पद्‌ ह ॥ अक्षम नं 
स्थूल है न अणु है न ह्रस्व है न दीश है एसे वाजसनेयी शाखा 
अक्षरह्मके विषे स्थुरतादि द्ेतका निषेध किया हे तहां संशय है 

कि जिस शाखामेंस्थरुतादिद्ितकी निषेध होती है तहा तिस 
बुद्धिको जाननी चाहिये वा सारे दी स्वनिषेष बुद्धिका उपसंहार 

कृरना, तहां कहते दँ फ सारे सवं निषेध बुद्धिका उपसंहार करना, 
कारेते! सारे दी अद्रय त्रह्का प्रतिपादन समान है जैसे उपसद्‌ कम 
के विषे उदराताके वेदम स्थित पएरोडाश प्रदानमंत्रोंका अध्वयुके 
साथ सबंध रोता दे तसे इहां भी सवंनिषेधडइद्धिका अक्षररह्मके 
साथ संबेध हे ॥ ३३ ॥ 
इयदामननात्‌ ॥ ३४॥ 
इस सू्रकाइयदामननात्‌ १ यह एकदी समस्त पद्‌ है॥ अथव 


2 


(१४२) बह्मसूवाणि | [ अध्याय्‌ ३ 


= (र स {( 


वेदम अध्यात्मअधिकारके विषे “द्वा सुपणा सयुनासखायांया 
दिन्‌ कहादे ओ कवे विषे ऋतं पिबन्तो सुतस्य रोके" 
इत्यादि मंन कहा हे तहां संशय .है कि यह विद्या एकदै वा नाना 
है तदं कहते दै रि एकं दै, कतं ! इन दोनो मंम श्यत्ता कके 
परिच्छिन्न द्ित्वसंस्यावाला व्यह्प एकदी हे परिच्छित्र परिमाण 
क नाम इयत्ता हे ॥ ३९ ॥ | 
अन्तरा भृतप्रासवत्स्वात्सनः ५ २५॥ 
इस सूञे-अन्तरा १ भरतप्रामवत्‌र स्वात्मनः ३ यहं तीन पद 
है ॥ वाजसनेधी शाखामिं याज्ञषस्कयके प्रति उषसिति ब्राह्मणक प्रश्न 
हैकिहे याज्घवल्क्य जो साक्षात्‌ अपरोक्ष त्रहमरै ओ जो सके 
अन्तर आत्मा है सो मेरे परति कटौ इति। ओं यदी भश्च कहो 
र्मणा है तहां संशाय्‌ है कि इन दोनों बरह्मणोमि एकवि्‌ वा ~. 
नान्‌ हे तदं कहते ह कि एकं दै, किते! जेसे ति कहती है कि 
एक देव सवभूतोके विषे गूढ है सवग्यापी है सवका अन्तर आता 
ह इति । तैसे इभी दोनोंको सवान्तरत्वकी अवपात होनेते एक 
दी अपना आत्मा सवोन्तरात्मा इसीसे विदा एक रै ॥ २५॥ 
अन्यथा भेदातपपत्तिरिति चेत्नोपदेशान्त्रवत्‌ ॥ २६॥ 
दस सू्रके-अन्यथा १ मेदाञपपात्तिः २ इति ३ चत्‌ शन्‌ 4. 
उपदेशान्तरवत्‌ & यई छह पद है॥ जो दोनों बाह्मणोमे एकदी क्वि 
` है तो प्रश्षका मेद न होना चादिये अथौत्‌ एकदी प्रभ्र होना चाये 
. (इति वेत्र) पे न कहो; काहेते !जसे शेतकेतुके प्रति नोषेर “त्त 
मसि" महावाक्यका उपदेश हे षरंतु विया एक हे तेते हहं भीप्रभ 
रोद पवा ए ।॥ 
व्यातहारो वेराषान्त हातखत्‌ ॥ २५॥ ` ` 
इस सूञके--व्यतिहदारः १ विरिषन्ति.२ हि २ इतय्‌ ४ 


पाद ३ | मापारीकासहितानि (१४३) 


यह चार पद्‌ हं ॥ इहा जाव ईइशररके विंशेषणावरष्यमावका नाम 
उ्यतिहार है एेतरेय उपनिषद्मे कशे कि जां मदूषो यह इश्वर 
हेओजो यह श्रदैसोमेंहूइति। तहां सशयरैकिड्हांव्य 
तिहार करके उभयप मति करनी वा एकरूप मति करनी ! तदां 
कहते हे कि व्यतिहार करके उमयषटप मति करनीःकाहतीनिसे ध्या 
नके वास्ते ईशरफे सवौत्मत्रादि रण कहै हं तेसेदी ध्यानके वास्ते 
व्यतिहार कदा है एेसे ओर जगह मी व्यतिहारका अवण होता है 
कित्रैसोभहओमेदसोतुं ह इति॥ २७॥ 
सव हि संतत्यादयः॥ २८ ॥ 

इस सू्रके-सा१एवरदिदेसत्यादयः यह चार पद्‌ दं॥दाज्‌- 
सनेयीशाखामें ससे परिटे उत्पत होनेवाले सप्यत्रह्म हिरण्यगर्भ- 
की जो कोई उपासना करं सो अच्छे कोकको पराप होतार एेसे नामा- 
्षरकी उपासना शी हे सत्य सनाममे स १ तरस्य यह 
तीन अक्षर है ओ तिके अनन्तर “तद्यत्‌ तत्सत्यम्‌" इत्याहि 
शतिमें कहा रै कि जो यह मंडर्के विषै ओ दक्षिण नेधके बिष 
पुरुष है सो सत्य है इति । तां संशय है किं यह सत्यविद्या दो ह 
वा एक है ! तहं कते रै कि एक हे, काेते ! तत्‌ तत्‌ इन पदों 
करके पूर्वोक्त सत्यादिश्णविशिष ब्रह्मकारी आकर्षण किया ह ३८ 

क[मादादय क्त चायतनादम्यः ॥ २९ ॥ 

इस्‌ सू्रके-कामादर्‌ १ इतर तन ३ चः आयतनादिभ्यः ५ 
यह पांच प्रद हँ ॥ छान्दोग्ये ददयहय ब्रह्मपुरे विषे अन्तराका- 
शूप आत्माको कहके तिके सत्यकामत्व सत्यसंकट्पस्वादियण 
कहे दै ओ वाजसनेयीशाखामे.ददयाकाशके विषे आत्माको फडके 
विसफे सर्ववशिलादिय॒ण कदे ह तहां संशयहै किं यह वि्याएक ओ 
सत्यकामत्वादियुणोका परस्परम योग है वा नदी! तहां कहते है फ 


(१४४) वह्लसूत्राणि ! [ अध्याव्‌ ३ 


विद्या एक हे ओ सत्यकामत्वादियुणका वाजसनेयीशाखामे योग 
करना ओ सववरित्वादि गुणका छन्दोग्यम्‌ योग करना'कार्ति † 
दोनों स्थलोमे डदयस्थान सुमान हे ओ तिसमे जानने योग्य _ 
ईधर भी समान है ॥ ३९॥ 
आदरादलोपः ॥ ५० ॥ 
इस सू्रके-आदरात१ अलोपः २ यह दो पद्‌ है ॥ छान्दोग्ये 
वैश्वानरविच्यामे कदा हे कि जो मोजनके वस्ते पिरे स्थार्छीम वा 
= पृरत्तादिकोमे अत्र प्राप्त रोवे तिसका प्राणाभिमे होम करना प्रथम्‌ 
आहूति प्राणाय स्वाहा इस म्॑रसे होमनी एसे पांच आहति होमनी 
 इतितहां संशय है छि भोजनका खोप होनेतें प्राणायिदोका रेप 
होता वा नहीं ! तहा पूवेपक्षी कहता हैः कि नंदी होता काहे! ` 
वैश्वानरविदययाके विषै जाबा शति प्राणायिद्र फा आदरकहइती है 
भोजनक रोप होवे तो भी प्रतिनिधिं न्यायसे जर करके बा अन्य 
किसी अदि द्रव्यं करक प्राणाथिदहोचका अचुष्ठान करना ॥४०॥ 
 उपास्थतेऽतस्तद्रचनात्‌॥५१॥ 
इस सूरके-उपस्थिते १ अतःस्तद्रचनात्‌ ३ यहं तीन पद्‌ है॥ 
सिद्धान्ती कहता है किं जो अन्न भोज॒नके वास्ते प्रथम प्राप्त हेव 
तिस अत्नसे प्राणागिहोच करना,काहितेश्तिने यदी नियमक्षियाहे . 
जो अन्न भोजनक वास्ते प्रथम प्राप्त होवे तिसीको होमना इति (इष 
नियमसे यहं भी जानागयां कि भोजनका रोप हानं प्राणागन 
रोचका भीं लोप ह ॥ ४३ ॥ 
तात्रिधारणानियमस्तदृषटः पएथण्घ्यप्र 
विबन्धः फलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
` इस सू्के-ततरिधारणानियमः ¶तदृषः २ पथकरेहिर अप्रति 
-बन्धः4फलमूद्यद छह पद्‌ है ॥ "ओं इस अक्षरकी उद्रीथरूपकके 


पाद्‌ ३ ] माषटीकासदहितानि। (११४५) 


उपासना करनी इत्यादि विज्ञान कमांगके आश्रित दै तहां संशयहै 
कि यह विज्ञान केके धिषे नित्य दे वा अनित्य है ! त्ष कते 
है कि अनित्य है, किते ! तिनके निधारणका नियम नहीं ओ 
तिमी कहती है फ जो “ओम्‌” इस अक्षरको रसतमल्ादिहप 
करके जानताहै ओ जो नरी जानता है सो दोनेदी पर्ष कर्म करते 
ह ओ दोनकिदी पथक्‌ कमंके फट्की सिद्धिका अप्रतिबन्ध 
है. जो जानता है तिक्षफो अधिक फर होताहे ओ जो नरी 
जानता है तिके न्यून एल दाता ३॥ ४२॥ 
प्रदानवेदव तद्क्तयर्‌ ॥ ५२॥ 

इस सूञ्रके-प्रदानवत्‌ 3 एव २ तत्‌ ३ उक्तम्‌ ४ यहे चार पद्‌ 
हँ ॥ वाजसनेयीशालामे वागादि सवेके विषे अध्यात्परूप प्राणको 
श्रेष्ठ कारे ओ छान्दोग्यमे अस्यादिसर्वेके विषे अधिदेवहूप वायुको 
रेष्ठ कहा है तहां संशय है फ, प्राणको ओं वाघुको भित्र जानना 
वा आभित्न जानना! तहां केहते द फि मित्र जानना, कहते ! जेषे 
इद्र देवता एकदी हे परन्तु राज १ अधिराज २ स्वराज ३ इनं 
गुणोके मेदसे तिका भेद दै ओ तिसके अर्थं पुरोडाश प्रदानका 
भी मेद है तैसे इहां भी ध्यानके बास्ते अध्यात्म अधिदेवका 
विभाग होनें भराणका ओं वृका भेद हे॥ ४२॥ 

िङ्भ्यस्तवात्ताड बलायस्तदप ५४४॥ 

इस सूषके-लिङ्गधूयस्त्वात्‌ 9 तत २ हि ३ बरछीयः ४ तत्‌ & 
अपिक्ष्यह्‌ छ पद्‌ है॥अधिरहस्य ब्राह्मणके विषे वाजसनेयी कहते 
क्कि, मजुष्यकी सौ वषकी आयुहै तिसके अतगेत छतीसदजार अशे 
राच है तिन करके अविच्छिन्न छ्तीसहनार मनकी वृत्तिर यथपि 
मनकी पतति बत हैतथापि छत्तीसदजारफीदी गणना करते ह तिनं 
अपनी वृ्तियोंको मनै सो आहय करकं देखतामया एसी वागां 


(१४६.) अह्राणि । ` ` [ अध्याय इ 
दिक अपनी अपनी वृतरयोको अगिहप करके देखतेमये इति। तहं 
संशय हे कि यह वृति यज्ञका अंगद वा स्वत केवर विदयाङ्पदै! 
तहा कृदते दै षि केवर विधया &, किते! इस आषिरदस्यत्रह्ण 
के विषे बतत लिङ्ग केवर विदयाकादी (6: हओ प्रकरणसे लिङग 
बलवान्‌ होता ३ एस पूवकाडके विष जेमिनि आचार्यने कहा हेश 

पबिकिर्पः प्रकरणास्यालियामानसवत्‌ ॥५९॥ 

दस सूक -वंविकसपः 9 प्रकरणात्‌ २ स्यात्‌ ३ कियामानस. 
वत यह चर पद्‌ दँ ॥ पूरैपक्षी कहता हैक या मनोषतिहप . 
अशि ई सो केवर विदयार्प्‌ नरी ह कितु इनके एवं करिया 
अधिका प्रकरण हेनेते तिसीके विकट्पविरेषका उपदेश है, ओं 
जो यड कहा कि भकरणसे लिङ्ग बलवान्‌ होता है सो कना 
दीक हे परन्तु इदां सिङ्ग बलवान्‌ नरहरि ओ जैसे दाद्शराघ कर्मे 
विषे दशमे दिन मानस यहकी कल्पना करते द तिस मानसर 
पूरव ियाका प्रकरण. होनेतं मानसमह भी क्रियाका शेष है तैत 
इहां भी जानना चाये ॥ ६९५ ॥ 

अतिदेशाच्च ॥ ४६॥ 

इस सुत्रके-अतिदेशात्‌ १ च २ यह द पद्‌ दँ ॥ यह मनोवृ 
ततिरूप छततीसहजार अभ्र द तिनके विषे एक एक अभिश्रिया 
अंथिके सदृश ३ इस अतिदेश यदी निश्चय मया कि यह मनो. 
रततिरूप अधि कियाका अंग्‌ दै ॥४६॥ - 
`. किवत निधीरणात्‌॥ ४७॥ | 

इस सुञरके-विद्या १ एव २ तु ३ निधारणात्‌ 8 यह चार पदै॥ 
(तुशवद पूरपक्षकी निषृत्तिके अथं ह । सिद्धन्ती कहता -कियह्‌ 
मनोबृविदप अगि स्तत्र केवर श्रियाूप दै करियाका अग नरी 
` देषा श्रुति करके निघारेण दे ॥ ९७ ॥ 


षद्‌ ३ ] भाषारीकाञ्नहितानि। (१४७ ) 


दशना \ ५८ ॥ 

इस शूखके-दशनात्‌ ३ च २ यहं दो पद्‌ दँ ॥ इन मनोष्रातिहूप 
अथिर्योकी स्वतंनताका बोधक लिङ्क भी रखता है सो “लिङ्गम्‌ 
यण्त्वात्‌ तद्धि षरखछयिस्तदपि" इस स्के विषे दिखाया है ॥ ८ ॥ 

प्रकरणकीं सापथ्यसे स्वतंबपक्षक्ा बाध होते मनोवृत्तिङूप 
अथि श्रियाफे अंग ईँ इस शंकाका उत्तर ते हं सूत्रकार ॥ 

शुत्यादिवठीय््वाञ्च न बाधः ॥ ४९॥ 

इस्‌ सुफे-शत्याद्बिखीयस्त्वात्‌ १ च र न ३ बाधः ¢ यह 
चार्‌ एद ह ॥ प्रकरणी सापथ्यसे स्वतजपक्षका बाध नहीं हो 
सकता काते ! स्वतंबपक्षको कहनेवाडे श्रुति लिङ्ग वाक्य यह 
तीनों प्रकरणसे बर्वान्‌ है ॥ ४९ ॥ 

अनुबन्धादिभ्यः प्रजञन्तरप्रथक्त 
व्दट्श्च तदुक्कष्‌॥ ५० ॥ 

इस सूष्रके-अवुबन्धादिभ्यः १ प्रजञान्तरपृथक्तवत २ दृष्टः ३ च 
£ तत्‌ ९ उक्तम्‌ & यह छह पद्‌ हँ ॥ अमुबन्धादिकौसे प्रकरणको 
बाधके सनेष्रत्तिषप अथि स्वतंब ह संपतके वास्ते जो उपासना 
, ति उपासनके वास्ते सनेष्ृत्तिके विषे क्रियाके अंगको जोड 
नेका नाम अतुबन्ध है एेरेदी शति कहती है किं अभिका आधान, 
इष्टकाका चयन पाका महण इत्यादि जो यज्ञके कमं है सो सवै 
मनोमय केरना इति 1 ओं जसे शाण्डिल्यवियादिद्प प्रज्तान्तर 
क्रियासे भित्र हे तेसे सनोषरततिहूप अथि भी क्रियासे भित्र 8 
्रियाका अग नही देसी पएुषेफांडकी तिमे दीखता है ॥ ५०॥ 
न्‌ सामन्यददष्डुपटन्व्ल्युवन्न ह सक्षारः 

इसुसू्के-न 9 सामान्यात्‌ २ अपि ३ उपलब्धेः 8 मृत्युवत््‌ 
न & हि ७.लोकापाततेः ८ यह आठपद्‌ ह ॥जो यह कशा के जैसे द्रा 


(१४८ ) ब्रह्मभूतो । [ अध्याय ३ 


©. ट, 


दशरात्र क्के विषै दशमं दिन मानसयदकी कट्पना करते सो 
मानसम क्रियाका अंग ह तैसे मनोवृत्तिषप अभिभी क्रियाका 
अंग है सो कहना ठकं नदीं, काहैतं ! पूर्वोक्त शुत्यादिहप हेतु 
मनेोवृततिरूप अभिक केवर विद्याहपसे उपरन्विहे ओ जेसेषेदये ` 
आदित्यको ओं अशिक श्रत्यु कदे द ययपि इन दोनोके विषै मृतय 
शब्दका प्रयोग समान है तथापि यह्‌ दोनों अत्यत सम नरींओौ 
यह भी कहा है किं यहं रोक अपि है तिसका आदित्य ईधन है 
परंतु ई्घनकी समानतासे इस रोकको -अथिभावकी. प्राप्ति नरीं 

तसे मानस्तथहकी यत्किंचित्‌ समानतासे मनोवृत्तिषप अभि क 

-याके अगं नदीं ॥ ५१ ॥ 

परण च शब्दस्य वाद्ररध्य श्ूयतस्त्वच्वनुबन्धः ॥५२॥ 
इस सू्चके-परेण १ च २ शब्दस्य ३ ताद्विध्यम्‌ ¢ भूयस्वात्‌ ^ 

तु & अमुषन्धः ७ यह सात पद हे ॥ पूवं उत्तर ब्राह्ममोकि विषै स 
तत्र वियाका विधानि होनेतें सध्यत्राह्मणके विषमी स्वत्वििका 
विधानदी शन्दका प्रयोजन दे । प्र्न-जो मनोवृत्तिरूप अभि कि 
यका अग्‌ नहीं तो क्रिया अभिके साथ तिनका पाठ क्यो है! उ 
तर विधामे अथिके बहुत अव्यवोक। संपादन करना, इसीसे क्रिया 
अधिके साथ तिनका अङ्खबन्य है क्रियाक्षा अग मानके नदी ॥५२॥ 
एक आत्मनः शरीरे मषात्‌॥९२॥ 

इस सूजके-एफे १ आत्मनः २ शरीरे ३ भावात्‌ ४ चार पद हें ॥ 
बन्धमोक्षकी सिद्धिके वास्ते देहसे प्रथ्‌ आत्मकं सद्धावका विचार 
कृरते है देहा्मवादी लोकायतिक चावांक कहते हं कि देहसे न्यारा 
आतमा नदी हैकादते प्राण चेष्ठा चेतनत स्मस्यादिक आत्मके धमे 
है सो देके दोतेदी होते ईं ओ देहके न होते नदी होते द इषीस दैः 
` इके घमं हओं देहकानाम दी आत्मा है ओर कोई अत्मि नहर 


षाद ३] भाषारीकातहितानि । (१४९ ) 


व्यतिरेकस्तद्वावाभाित्वात्नतूपरम्धिवत्‌ ॥ ५९ ॥ 

इस सुप्रके~व्यतिरेकः १ तद्धावाभावितवात्‌ २ नतु 9 उप 
कञ्धिवत्‌ 4 यह पांच पद दँ ॥ सिद्धान्ती कहता है-किं देह आत्मा 
नहीं दे किंतु देदसे आत्मा जद है, काते ! देहके धमं पादिक 
मृतदेहके विषे भी रहते हँ ओ तिनका दूसरे पुरुषको ज्ञान हाता दं 
ओं आत्मके धमं प्राण चेष्ादिक मृतदेहके विषे नदीं रहते दैओं 
न्‌ तिनका दुसरे पुरुषको ज्ञान दता ह ॥ ५४ ॥ 

अङ्वबदास्त॒ न शाखाघु ह प्रविषेदम्‌ ॥ ५५॥ 

इस सूञजके-अङ्ववद्धाः१ तु २म३ शाखासु ® हि प्रतिवेदम्‌ 
यह छह पृद द ॥ उद्रीथाऽवयव ओंकारं प्राण इष्टि करनी उक्या- 
ख्य.शाघ्मे पृथिवी दष्टिकरनी इष्टकावित अग्निम रोक इष्टि करनी 
एसे उद्रीथादि कर्मेकि अंगके आधित उपासना कदी है तहां संशय 
है छि जिस वेदकी शाखामे जो उपासना कदी है सो वहांरी जाननी 
वा सवं उपासना सर्वशाखाओंमिं जाननी कहते कि जो उपास 
ना जिस शाखा कदी सो वहांदी नदीं जाननी कितु सवेउपासना 
सवंशाखाओमिं जाननी, काहेते। उद्रीथादि थति सवे समान्है५4 


मन्राद्वद्राऽवरधिः ॥ ५६ ॥ 

इस सूञके-मंजादिवत्‌ १ वा २ अविरोधः ३ यह्‌ तीन पद ई ॥ 
अथवा ` मंवादिककी न्याई अविरोध है जेसे अन्यशाखागत 
जो मत्र कमं गुण तिनका शाखान्तरे उपसंहार होता ह तेसे अत्य 
शाखागत उद्रीथादि कमम शाखान्तरगत उपासनाका उपसंहार 
जानना चाहिये ॥ ५६& ॥ 1 

भूम्नः ऊतुवज्ज्यायस्त्वं तथा हि द्रायति ॥ 4७ ॥ 
इस्‌ सुके-भू्ः१करतुवत्‌रज्यायस्त्वमदतथा 8 दिश्दशंयति& 


(१५० ) ह्मसू्ाणि। [ अध्याय ३ 
यछ पद्‌ हं॥केकेय देशके अश्वपति नाम राजे समीप प्राची- 
शाको आदिरेकं छह ऋषि वियाके वास्ते जतिभये तिस आ- 
ए्याथिकामे व्यस्त समस्त वैश्वानरकी उपासनाका श्रवण है दुरो. 
कादि भत्येक अव्यवके विषै वैशानरी उपासना व्यस्तउपासनादै 
ञो सवे अवयवके विषै समस्तउपासना है तहां संशय ३ कि ष्य- 
स्त समस्त दोनों उपासना करनी वा समस्तही करनीतहा कहतेदै 
कि जसे दशे पणमासादियज्ञमे सव अंगसंहित प्रथान एकी प्रयोग 
ष्ठ द तसे भरमा वेधानरकी समस्त उपासनाही कष्ट हे देतेद 
ति कहती है॥ 4७ ॥ _ _ | 

| मानादशचब्दादमदात्‌ ॥ ^< ॥ 

इस सू्रका-नानाशब्दादिभेदात्‌3 यहं एकदी समस्त पद्दै॥ जो 
यह कहा कि वैश्वानरकी समस्त उपासना श्रष्ठहै तहा रेसी बुद्धि 
तीह कि ओरभी जो मित्रमित्न ्तिके विषे श्र प्राणादिकोकीउपा- 
सना कदी हे सो समस्तही शर्ट हँ काहेते ! यदपि उपासनाकी प्रतिः 
पादकं अति अनेकं हँ तथापि उपासनाफे योभय ईर एक हे ओं 
प्राणी एकृरे तहां कहतेहँ कि उपास्यका अमेदहे परंतु उपासनाका 
भेद्‌ है, काहेते ! नाना शब्दका मेद होनेते कमेका मेद है थी 
कमक भेद होनेते उपासुनाका भेद ३ ॥ 4८ ॥ 

षिकस्योऽविशिष्टफकतात्‌ ॥५९॥ _ _ 

इस सूत्रके-विकर्यः १अविशिष्टफल्तातुर्यहं दी पद्‌ ₹॥निचा 
करा स्वरूप कके अब अनुष्ठान प्रकार कहते है -जो यह वरया की 
हैतिनका सख्य जानन्‌ वा समुच्चय विकल्प दोनों जानने वा विकृ 
रपही जानना! एक विघरमं दूसरी विधाको मिलनेकृ। नाम समुचये 
ओनदीं मिलानेका नाम विकहप है. तहां कदते हँ कि विकदपरी 
जानना, काहेते। यह जो अग्रह विद्या हे तिनका उपास्य ईराद्कि 


पादं ३ ] माषाटीकासहितानि । (१५१) 


क़ साक्षाकारहप फल एकी हे जहां एकविद्यासे साकारं 
रोवे तहं दूसरी निरथंक़ ह ॥ 4९ ॥ ह | 
काम्यास्तु यथाकाम सञुचीयेरन्र का पूरषेहमभाषात ६? 

इस सूत्रके-काम्याः १तु र यथाकाभय्‌रेसयुचीयेरन्‌भ्नव्वा & 
पषेदेत्वभावात्‌ ७ यह्‌ सात पद्‌ है ॥ यह षाय दिशाका वस्स दै एसे 
जो पुरुष उपासना करता है सो पएजपरणनिभित्त रोदनको नदीं पाता 
हे इत्यादि काम्यया कदी दँ तिनका समुचय उपासक अपनी 
इच्छासे करे वा नहीं करे इसमें कोर पूष हेतु नदी कदा दै ॥ ६० ॥ 

अद्ध यथाश्रयभावः ॥ ६१ ॥ 

इस सूभके-अडषुभयथाश्रयभावः २ यह दो पद्‌ हँ ॥ वेदजयके 
विषे कम॑के अङ्ग जो उद्रीथादि तिनके आश्चित्‌ जो उपासना तिनका 
सचय करना बा नदी ! तदा एवैप्षी कहता ह-कि जेषे कतुकं 
अवुष्ठानमे तदाभित अगेके सघुचयका नियम्‌ है तेते अंगकि अः 
वुष्ानमें तदाधित उपासनाके ससुच्चयकाथी नियम हे ॥ &१॥ 

रिष्टश्च ॥ ६२॥ 

इस सूञके-शिष्टैः १ च २ यह दो पद्‌ है॥ जैसे वेद्यम कमेके 
अग स्तोवादिकोंका पिधान है ओ समय दै तैसे अंगाभित उपा- 
सनाका मी विधान है ओ सुय हे ॥ &२ ॥ 

समाहरत्‌ ॥ ९३५ 

इस्‌ सूत्रका-समाहारात्‌ १ यह एकंदी पद्‌ टै ॥ ऋगेदिरयोकषा जो 
प्रणव हे सोई सामवेदियोका उद्रीथ है छान्दोग्ये प्रणव इद्रीथकां 
एकदी ध्यान कहा है जब उद्वाता स्वरादिउचचारणके प्रमादसे अपने 
उद्रीथको सदोष देता हे तष होताके कंसे तिसका असमाहार 
करता है अथात्‌ तिसको अद्ुसमाहार करके निदोषि करता है, 


(१५२ ) ब्रहमभूनाणि । [ अध्याय ३ 
कादितं १ उद्गीथ प्रणवका ध्यान एक है यह समाहार मी उपासना 


सयुचयमें श्व ३ ॥ ६३ ॥ 
शणसाारण्यश्चुतेश्च ॥ ६ ॥. 

इस सूञके-यणसाधारण्यशुतेः १ चर यह दो पद्‌ रै ॥ पिाक्ष 
गुणभूत ओंकार वेद््रयके विषे साधारण है ओ ओंकार कदी 
ेद्रयका कम भ्रशत्‌ दोता हे ओ अंका अधित जो उपाषना 
है तिनका सथुचय रै ॥ & ॥ | 

तवी तत्सहभावाश्वतेः॥ ६५॥ 

इस सूजरके-न १ वा २ ततसहभावाश्वुतेः ३ यह तीन पद्‌ दै ॥ 
पिद्धान्ती कहता है-कि अंगाभित उपानाके समुच्चयका नियम 
नहीं है, काहेते ! जे वेद््रयविहित स्तोजादि अगेकि सहभावका 
श्रवण है तैसे अंगा्चित उपासनाके सहभावका श्रवण नहीं ह।६९॥ 

दशनाच्च ॥ ६६ ॥ 

इस सू्रके-दशनात्‌ १ च २ यह दो पद्‌ ह ॥ उपासनाके स॒मुजञ- 
यका नियम नदीकाहेते ! ति कहती है-कि यज्ञके विषे कषेबु- 
दिविदित अंगका लोप रवै तो ग्याहतिहोम प्रायधित्तादि विता 
वाट ब्रह्महै सो यज्ञ यजमान तिज इन सर्वक रका करे इति। 
जो उपासनाका सथुचय रोवे तो सर्वर सर्वषिज्ञानवारे होवे तब 
रह्मा किसकी रक्षा फेरे उपासककी इच्छसे सचय वा किक दै 
एकका नियम नहीं ॥ && ॥ 

इपि भीमन्मोक्तिकनाथयोगििरचितायां ब्रह्मूत्रसाराथेमदीपिका्ां 

तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ३ ॥ 





षाद ४ | भाषादीकासहिवानि । (१५३ ) 
षि क ४ 
 ततायाध्याय चतुथः पादः । 
पुरषाथोऽतः शब्दादिति बादरायणः ॥ १॥ 
इस सूत्रफे-पुरुषरर्थः १ अतः २ शब्दात्‌ २३ति 9 बादरायणः 
यह पांच पद्‌ है ॥ आत्यज्ञान अधिकारीद्रारा कमके विष प्रवेश कर 
ताहे वा स्वत परूषाथको सिद्ध करताहै ! तहां सिद्धान्ती कहतादै- 
फ वेदान्तविहित स्वत आत्मज्ञानसे पुरुषाथेकी सिद होती है 
शस बादरायण आचायं मानताहै, कहते! “तरति शोकमात्मवित्‌" 
इत्यादि ति केवल आत्मज्ञानको परपाथका देतु कती ३॥ १॥ 
श्षत्वात्पुरषाथवाट्‌ यथाऽन्याष्वात जमन ॥र२ 
इस सूञ्रके-शेषत्वात्‌ १ पुरुषाथवादः २ यथा अन्येषु 9हति ९ 
जेमिनिः & यह छह पद्‌ रै ॥ आत्माको कत्ता होने क्मका शेषे 
ओ तिसका ज्ञानभी ब्रीद्िक्षणादिकोकी न्याई विषयद्वारा कर्मके 
साथ स म्बधको प्राप्त होता हौ जेषे “यस्य पणमयी जुहूषति 
न स पापं छाकं शृणोति" यह अथंवाद्‌ हे तेसे पुरुषाथवाद भी 
अथं वाद्‌ ह एसे जैमिनि अचायं मानता है । जिसके पणमयी जह 
होती है सो पापरूयी शोकं अथात्‌ अपकीतिंको नहीं सुनता है 
इति अत्यः ॥ २॥ 


आचारदशनात्‌ ॥ २॥ 

इस सू्रका-आचारंदशंनाद्‌१ यह एकदी समस्त पद्‌ ३॥जनकं 

अश्वपति उदारक भ्यास याज्ञवस्वय इनको आदिलेके ब्रह्मवेत्ता 

गृहस्थाश्रमे रके यज्ञादिकमंको करते भये इससे यदी निश्चय - 

मया कि केवल ज्ञानसे पुरषाथंकी पिद नदीं होसकती ॥ ३ ॥ 
तच्छतः ॥ ४ ॥ 

इस्‌ सूत्रका-तच्छृतेः १ यहं एकदी पद्‌ हे ॥ शति कहती हे-कषि 


( १५४ ) बह्पूजाणि । [ अध्याय्‌ ३ 
वियाकरे अ्दाकरके जो कमै. होता हे सो वीरयवत्त हेता 
इससे यदी जानागया कि केवरु विधया पुरुषार्थका हेतु नरीं पितु 
विधया कर्मक शेष हे॥ ४॥ 

सद्न्वारम्पणात्‌ ॥ ५॥ 
,_ इस भुज्रका-समन्वारम्भणात्‌ 9 यहं एकटी पदं है ॥ पके 
आरम्भमे विद्या कम इन दोनेकि सहभावका श्रवण होनेत विद्या 
स्व्तेञ नदी ह । थुति कहती हे फि जब पुरुष पररोकको जाताहै 
तब विदा कमं यई दोना तिसके संगदी जति द ॥ ५॥ 
तदतो विधानात्‌ ॥६॥ ` 

इष सू्रके-तद्रतः ३ विधानात्‌ २ यह दो पद दै ॥ श्रुति कहती 
है-कि जो आचार्थङुमे वेदका अध्ययन करे युरुकी शरुशरषा कर 
पछि ब्रतका विजन करके दाराको मरदण करे कटंबमे स्थित र 
पविच देशभ वेदका अध्ययन कंरताहुआ वेद्विदहितकमेको यथा 
शक्ति करे सो ब्रह्मलोकको प्रत्त होता है इससे मी यरी जानागया 
फ सवै वेदार्थके ज्ञानवारे पुरुषको कमेका अधिकार दै स्वरत 
विद्याफल्काडेतु नदीं है ॥ ६8 ॥ 

नियमाच् ॥७॥ 

इस सञके-नियमात्‌ १ च २ यह दो पृद् ॥ केवृरविद्याफएलका 
हेतु नरी रे कित विवा कर्मका रष हे, कादेतै ! “छुवेतरेवेह कमणि! 
इत्यादि श्रुति नियम करती है फि विहितकमेको करता इभा 
सौ वषं जीवनक इच्छ करे ॥७॥ 

अधिकोपदेशात्तु वादरायणस्यवं तदशनात्‌ ॥ ८ ॥ 

इस सूञके-अधिकोपदेशात्‌ 9 तु २ बादरायणस्य ३ एषम्‌ 

@ तदशनात्‌ 4 यहद पांच पदं द ॥ (तु शब्दं परवेप्षको नः 


पाद्‌ ४] माषारीकासहिताति । ( १५५ ) 


तिके अथं हे जो यह का कि कम॑का श "दने पुरुषाथवार् 
अर्थवाद ह सो कना टीक नकं, कात ! संसारी जीवातमा 
अधिक असंसारी ईशवरात्माका व्रदान्तमे उपदेश दै.ओ इरात्माका 
ज्ञान कर्मका प्रवर्तक नदीं किंतु कमका उच्छेदक दै ओ “यः सज 
सर्त" इत्यादि अति जीवात्मासे ईधरात्माको अधिकं कती दै 
इसीसे “ुरुषार्थोऽतः शब्दात यह बादरायण आचार्यका मतदी 
समीचीन रै ॥ ८ ॥ 


तुल्यं ठ दशन्‌ ॥ ९॥ 
इसु सूजरके-तुसयम्‌ १ तु २ दर्शनम्‌ ३यह्‌ तीन पद्‌ ॥ जो यह 
कहा कि आचारदशंनसे विया कर्मका शेष है सो कहना समीचीन 
नहीं है, काहते ! विया क्मंका रेष नरी है इस अर्थम मी आचारः 
दशन तुय है. ति कहती ईै-कि बरहमण हे सो तरपणा वित्तेषणा 
रोकैषणासे दूर होक भिकाटन्‌ कसेभय इति.ओ या्वरकयाविकि 
के संन्यासका अवण होनेते विया कमैका शेष नहीं रै ॥ ९॥ 
असावनिकी ॥ १०॥ | 
इस सुतरका-असावैिकी १ यर एकरी पद रै ॥ जो शति विवा 
करके करे ककं वीयवत्त कती द तिस तिका स वारि 
साथ सम्बन्ध नीं है कितु प्रकृत उदरीथविधाके साथ दी तिसका 
सम्बन्ध है \; १०॥ 
विभागः चतत्‌ ॥ ११ ॥ 
इस सूञके-विभागः १ शतवत्‌ २यहं दो पद्‌ ह ॥ जो यह कदा 
कि जव पए परलोको जाता द तद विधया कर्म यह दोना 
तिसके संगी जाते ह सो कहना ठीक नरह, काते ! इदा 
, विभाग जानना चाये जैसे किसीने कहा कि इन दो पुरषोंको स 


(१५६) जहूजाणि । [ अध्याय्‌ ३ 
रुपये देओ तब पचास एकको ओ पचास दृसरेको देतेदै तैसे 
इहां भी इच्छावाले संसारीपुरुषके संग कर्मं जाता है ओ इच्छरदित 
सुयश्चएरुषके संग विया जाती है एसे जानना चाद्ये ॥ ११॥ 

अध्ययनमात्रवतः ॥ १२॥ 
इस सू्रका--अध्ययनमाजवतः १ यह एकदी पद्‌ है ॥ जो यह 
कहा फि आचायर वेदा अध्ययन करके पीछे गृहस्थाश्रमे 
रहके कम॑को करे सो कहना अध्ययनमातजरवाङे पुरषके प्रतिहै ओ 


म 1 


जिस पुरुषको वेदके अर्थक ज्ञान हे तिसके परति नहीं है ॥ १२॥ 
नाविरोषात्‌ ॥ १३१ 

इष सूञके-न १अबिशेषात्‌ २ यह दो पद्‌ हे ॥ “ुरवतिवेह फम- 

णि" इत्यादिनियम अवणके विषै विशेष करके विद्राच्‌को कमर कले 

का निथम नहीं क्षितु अविशेष करके नियमका विधान हे ॥ १२॥ 
स्तुतयेऽचमतिवां ॥ १ ॥ 

इस्‌ सूत्रके--स्तुतये १ अनुमतिः२ वादे यह तीन पद्‌ ई ॥ “ङु 

वेह कर्माणि" इहां ओर भी विशेष कहते है-यद्यपि प्रफरणके 

सामथ्यसे विद्वान्का कमेके साथ सम्बन्ध ह तथापि यह विधया 
स्तुतिके वासते क्मका अचुज्ञान कह है ॥ १४॥ 


" अ क 


कामकारेण चके 1 १९५॥ 
इस सूत्रके-कामकारेण १ च २एके ३ यह तीन पद हँ ॥पत्य 
ड विघ्याका फर जिनके एेसे कोई विद्वान्‌ फलान्तरके साधन प्रन 


कोके विपे प्रयोजनका अभाव कहते ह ओ कहते ह कि अपी 
हच्छासे कमं प्रजादिकंका त्याग करना चाहिये ॥ १९ ॥ 


पद ४] माषाटीकाहितानि । ( १५७ ) 


उपमहेऽच ॥ १६॥ 
इस सू्रके-उपमर्म्‌१च२ यह दो पद्‌ हँ ॥ कमाधिकारका इत 
ओं क्रियाकारकका फरषूप ओ अविद्याका कायं जो सवैप्रपेच 
तिसके स्वषूपका उपमे विदयाके सामथ्यंसे होता हे एसे थति 
कहती हे इससे यदी निश्चय भया कि विया स्वतंब है कम॑का 
शेष नदी ॥ 38 ॥ _ _ 
उध्व्रतःसुं च शब्द ह ॥ १७॥ 
इस सूनके-उभ्वैरतः् १ च २ शब्दे ३ हि 9य॒ह चार पद्‌ दे ॥ 
उष्वेरेत आश्रमम वि्याका महण है परंतु तहां विद्याकमंका अग 
नदी, काहेते। उद्धरता अगिदोधादि वैदिकं कमंको नहीं कसे है । 
शंका-उद्धैरेताके आश्रमका वेदम रवण नदीं है ! समाधान- 
वैदिकशब्दोम उद्धरेताके आश्रमका श्रवण हे कि अरण्यम श्रद्धा 
तपका सेवना ओं इ आत्मरोककी इच्छा करके सन्यास धारना 
ओं ब्रह्मचयसे द संन्यास धारना यह तीन धके स्कन्धे इति ३७ 
परास जेमिनिस्वोदना चापषदति हि ॥ १८॥ 
इस भूजके-परामशेय्‌ १ जेमिनिः २ अचोदना ३ चध्ञपवद्‌- 
पि ५ हि & यह छह पद है ॥८्रयो धर्मस्कन्धाः" इत्याईि शब्दस 
उद्धैरेताके आश्रमकी सिद्धि नदी होसकती काटैत! इन शब्दके विषै 
पूरवे सिद्ध आश्रमोंका परामर्शं है विपि नहीं एेसे जेपेनि आचय 
मानता ₹ै. इहां सिदधवस्तुके कथनका नाम परामश ३ ओ इहां कोई 
चोदनावाचक शब्द्‌ भी नदीं हे ओं आश्रमान्तरका निषेध भी 
ति कती है ॥ १८॥ 
अदुषटेयं बादरायणः साम्यश्रुतेः ॥ १९॥ 
इस सूञके-अचुषटेयम्‌१बादरायणःरसाम्यश्ुतेःदेयह तीन पदै॥ 


( १५८) बह्लसुत्राणि । [ अध्याय्‌ ३ 


आभ्रमान्त्रका अबुष्ठान करना देसे बादरायण आचाय मानता 
` काहेतौगाहस्थ्यके परामशंकी तिके समानी आश्रमान्तखेष्रा 
मशक “नयो घम॑स्कन्धाः इत्यादि शति ह. जेसे इरां अन्यशचति 
विहित गा॑स्थ्यका परामश कस्ते दो तैसेदी अन्य श्तिवििति 
आश्रमान्तरका“्रयो धर्मस्कन्धाः" परासशं करना चासि १९ 
[विर्धब्‌ा वर्णदत्‌ ॥२९॥ 
इष सू्रके-विषिः १ वा २ धारणवत्‌ ३ यह तीन पदहै॥ 
यहापित्यत्ञफे विषे“अवस्तात्‌ समिधे धारयन्‌? इत्यादि वाक्य 
रके इविषके नीचे समिधका धारण करनेसेदी अधस्तात्‌ इत्यादि 
वाक्ष्योके एकबाक्यताकी प्रतीति होती है परंतु अपूर्वं होनेते उप्र 
भी सभिधधारणका विधान ३ तैसे इहां भी. परामशंमान नही ह 
किति आश्रषान्तरकी विधि है इसीसे विधा स्वतंत्र हे कर्मा शेष 
नदीं ॥ २० ॥ 
स्वुत्मवषदार्नाद्‌(त चन्नप्रतत्ात्‌॥ २१॥ 
इस सूरके-स्ततिमानिम्‌ १ उपादानात्‌ २ इति ३ चेत्‌ ध्न ५. 
` अपूषैत्वात्‌ & यह छह पद्‌ हँ ॥ पृथिवी जल ओषाधि परुष वाक्‌ . 
ऋक्‌ साम इन सनैसे आओंकारषूप उदरी भ्रष्ठ है ओं पर्रम प्र 
तीकं होनेतें उफासनाके योग्य है देसे श्रुति कहती ई. तहां संशय 
किं यह ति उद्रीथादिकौक स्पुतिके अथं है वा उपासनाविधिकं 
{ तदा पएवपक्षी कहता है क्षि कमेके अंग उद्रीथादिकोको 
लेके अवण होनेतें स्तुतिके अथं हे सी कहना ठीक नही, कितं ! 
इन थुतियौका स्ठतिमाञ प्रयोजन नदीं है किंतु अपू प्रयोजन है 
सो अप्व उपासना दिधिके अथं हनेतेही सिद्ध शीता है ॥ २१॥ 
भावशब्दाच्च ॥ २९॥ ४ 
इसु सूत्रके-भावशब्दात्‌ १ च २ यह दो पदं दे ॥ “उद्ीथघपा- 


पराद्‌ ४ ] भाषार्यकासहितानि । (१५९ ) 


सीत" इत्यादि षिधिशब्दोका स्यष्ट भ्रवण शने उद्रीथादि ति 
उपासना विधिके अर्थं ई स्तुतिमारके अर्थं नीं है ॥ २२॥ 
 पारि्वाथां इति चेन्न िशेषितत्वात्‌॥ २३ ॥ 

इस सूप्रके-पारिषुवाथांः १३ति २ चेत्‌ ३ £ विशेषितत्वात्‌ 4 
यंह पांच पद्‌ ई॥ वेदान्तके विषै आख्यानश्चति कहती है कि याज्ञ- 
व्ह्क्यके मेभेयी कात्यायनी यह दो भायां होती भर दिवोदासका पुर 
भ्रतदन ईदरकं प्रियधाम स्वगंको जाताभया जानश्चति राजा बहृदायी 
दता मया इते । तशं संशय है फं यहं अति । परिव प्रयोगके 
अथं ह वा सतरिहित विचाकी प्रा्तिफे अर्थं हे इति। अश्वमेषयज्ञमे पु 
अमास्यादिसहित राजाके अर्थं नाना विधाके आसख्यानका कथन्‌ 
करनेका नाप पारिष्वप्रयोग है तहां एवेपक्षी कहता कि आख्यान 
का कथन्‌ इनेतं यह श्चति पारिपुवप्रयोगके अथ है सों कदना ठीक 
नदी! काहेतं ! जो शति पारिुवप्रयोगके अथै है तिनके विष 

मनु्ववस्वतां राजा यमी वैवस्वतः वरूण आदित्यः”इत्यादि विशै- 
षणाका रवण है ओं इहां इन विशेषणोका अवण है नरी इषीपे 
स॒प्रिहित वि्याकी परा्िके अथं है ॥ २३॥ 
तया चकबाक्यतापबन्धाव्‌ ॥ २४॥ 

इस सूञ्रके-तथा १ च २ एकवाक्यतोपवन्धात्‌ ३ यह्‌ तीन पद्‌ 
&॥ स्िरहितवियाके साथ एकवाक्यताका सम्बन्ध होनें आस्या- 
नसक्धिदितवघके प्रतिपादकं है मरया ब्राह्मणके विषे “ आत्मा 
वा उरे द्ष्टम्यः इस विद्यके साथ आख्यानकी एकवाक्यता है 
ओं प्रतद॑नके आख्यानकी ^प्राणोस्मि प्र्नात्मा" इस विधाके 
साथ एफवाग्यता हे एसे ओर भी जानना ॥ २४ ॥ 
| अत एव चीत्रन्धनाद्यनपक्चा ॥ २९५॥ 

इस सूत्रके-अतः १ एव २ च ३ अगरीन्धना्यनपेक्षा ¢ यह 


(१६० ) बहमूताणि । [ अध्याय ३ 


चार्‌ पद्‌ है ॥ विक पुरुपा्थका इत हनत अपनेफरकी सिकं 
वास्ते आश्रमुके कमं अग्नि इन्धनादिकेकौ अपेक्षा नहीं कते२4 
सव्‌ पक्षा च यज्ञादिशतेश्ववृत्‌॥ २६॥ 
इस सूयके-सवपेकषा १ च २ यज्ञादिशवतेः ३ अश्ववत्‌ £ य॒ 
चार पद दँ ॥ विद्याको आश्रम क्मकी सर्वथा अपेक्षा नरी है 
वा कोई अपेक्षा हे तहां कहते द कि जेसे अश्वको हरके जतनेकी 
योग्यता नी है ओ रथकं तनक योग्यता तैसे वियाको अपने 
फलकी सिदिके वस्ते कोई कमेकी अपेक्षा नहीं है ओं अपनी 
सिद्धिके बस्ते सवेकभकी अपेक्षा है, कादेतै ! यज्ञादि यति कहती 
हैकि ब्राह्मण ह सो वेदानुवचन करके यज्ञ करके दानकरके तप 
` करके ति तरहक जानते द ॥ र्द॥ 
र मदमाुपेतः स्यात्तथापि त॒ ताद्रिधस्तद- 
तया पषासव्रयावष्ेयलात्‌ ॥ २७॥ 
इस सूत्रके-शमद्माध्युपेतः ३ स्यात्‌ २ तथा ३अपिथ्तु ९4 
तद्विः & तदङ्गतया ७ तेषाम्‌ ८ अवश्यालु्ेयत्वात्‌ ९ यह नौ पृद्‌ 
ह ॥ विधिका अभाव हनत विदयाके साधन यज्ञाक्कि नदी है 
ओ “यज्ञेन विविदिषन्ति” यद सति विबयाकी स्तुति कती ३ 
देसे को कहे तो विाकीश्च्छावाला शुम द्मादिकोंका ब्रहण कर 
काते! शमदमादिक विधाकै साधन कहें तिनका अबष्ठान अवश 
करना चाये ओ गीतस्मृतिमे यज्ञादिकं वि्याके साधन केह 
-तिनका अनुष्ठान भी करना चाह यज्ञादिकं बरिरंग साधन है 
ओर शमादिक अन्तरंग साधन है ॥ २७॥ | 
सवा्नानुमतिश्च प्राणात्यये तदशेनात्‌॥ २८ ॥ 
इस सू्रके-सर्वीत्नातुमतिः १ च २ प्राणात्यये रे तदशेनात्‌ 8 
यह चार पद्‌ है ॥ छान्दोग्यमे ओ वाजसनेयीशासामं प्राणसंवादे 


पाद्‌ |] माषाटीकाप्हितानि 1 ( १६१ ) 


विषे श्रवण होत फ जो प्राणको जानता है तिके सवे अन्य 
भक्षय ह तहां संशय है कि यह सवे अत्रका असुज्ञान हे सा शमादिः 
 कोकी न्याई वि्याका अग है वा विद्याकीं स्तुतिके अथं है 1 तहां 
कहते हँ फि विद्याकी स्तातके अथै है, काते ! प्राणनाशक आपं 
त्कारके विना अभक्ष्य भक्षण करना योग्य नहीं ओ इस अथैके विषै 
चाक्रायण ऋषिकी आस्यायिकाहैसो एसे कि एकसमे कुरक्षेजके 
बिष दुभिक्ष होतामया तब चाक्रायण ऋषि अपनी मायां कके स 
हित देशांतरमें भमता इआ इभ्य अममे वक्तताभया तहां रस्तीके 
उपर चठनेवाे मई।वतके उच्छिष्ट माष खातामया जब महावत 
जलपान देने लगा तब ऋषि षोला फि तेरा उच्छिष्ट जरू मेरे पीने- 
योग्य नहीं जंब महाव बोंखा कि यह माष क्या उच्छिष्र नही थे 
तब ऋषि बोखा फ शां उच्छिष्ट थे परंतु यह म नदीं खाता तो मेरे 
प्राण नीं रते ओ जल तडागार्दिककि विषे बहुत है तहां जरूपान 
कृरंगा इति 1 इस आचख्यायिकासे मी यदी निश्चय मया फि आपत्‌ 
कालके विना अभक्ष्यका मक्षण नहीं करनां ॥ २८ ॥ 

| अबाधाच्च ॥ २९॥ 

इस सूज्रके-अबाधात्‌ १ च २ यह दो पद्‌ हँ ॥ जो अभ्ष्यभक्षण 
न करतो “आहारञचुद्धो सच्शुद्धिः " आहारक शुदि हनेतें अन्त 
करणकी श्ुद्धि होती है इत्यादि मक्ष्य अमभक्ष्यके विभागको कने 
वारे शाश्षका भी बाच न हवै ॥ २९॥ 


अप च स्प्य् ॥ २०९ ॥ 
इस भधरके-अपि १ च २ स्मयते ३ यह तीन पद्‌ है॥ स्मृति कहती 


दकि आपतकाके विषे विद्वान्‌ वा अविद्वान्‌ जहां तहां सवं अघ्न. 
भक्षण करे तो भीजेसे कमल्का प जरसे ङिपायमान नदीं हाता 


( १६२) बह्लसूत्राणि । [ अध्याय्‌ ३ 


हे तेसे पापसे ङिपायमान नदीं हीवाहे परंतु ब्राह्मण कोई भी काल- 
के विषै सुरापाननं करे ॥ ३० ॥ ` 
शब्दश्चताऽकमकार्‌ ॥ २१॥ 
इस सूथके-शब्दः १ च.२ अतः ३ अकामकीरे 9 यह चार पद्‌ 
हं ॥ ब्राह्मण अपनी इच्छसे सुरापान न करे एेसा शब्द्‌ भी कसं 
हिताके विषै हे ओ जो बाह्मण सुरापान करे तो मरणांतप्रायधित्तके 
विना ञ्जुद्ध नदीं हीवे ॥ ३१॥ 


विहितत्वाच्चाश्रमकमांपि ॥ ३२॥ 

इस सूके-विहितत्वात्‌ १ च रआश्रमकमेर अपि ४ यह्‌ चार 
पद्‌ द ॥ पूवे यह कहा कि आभ्रमके कमं विके साधन है त्यं 
संशये कि जो पुरुष युशरश्च नदी है ओ आश्चममे निष्ठ हे तिसकरके 
यहकम अवुष्ठेय हे वा नही! तहां कहतेदं किं असुष्टेय है,काहेतौजितने 
जीवे उतने अथिहोच कंरेरेसे अति नित्यकमेका विधान करती ६ ३२ 

सहकारिवेन च्‌ ॥ ३६॥ 

इस्‌ सु्के-पश्कारित्वेन १ च २ यह दो पदरैं॥ जोरसे कै 
के असुयुश्च पुरूष आश्चमके कर्मका अनुष्ठान करेगा तो यह कमं 
विद्याके साधन न रहे सो कंडना ठीक नदी, कहते ! अति कखे 
विहित होनेते आश्रमके कमे विद्याके सहका है ॥ २३॥ 

स्वेथापिं त एवाभयटद्त्‌ ॥ २५ ॥ 

इस सूजके-सर्वथा १ अपि २ ते ३ एव ४ उभयशिषद्गात्‌ ५ यद्‌ 
पांच पद्‌ द ॥ सर्वप्रकार करके आश्रमघर्मपक्षमे ओ विधया सदकारी 
पक्ष तिन अथिहोादिधर्मोका अबुष्ठानःकरना) काति ! इन 
दोनोको विधान करनेवाङे शति स्मृतिहप तु ई॥ २४॥ 


पाद १1 माषारीक्ापहितानि । ( १६३) 


अनाभेभद्‌ उ दशंयात्‌ ॥ २९५ ॥ 

इस सू्रके-अनमिवमवम्‌ १ च २ दशयति ३यह तीन पद्‌ ह ॥ 
जो पुरुष ब्रह्माचयौदि साधन करके सपत्न रै तिसकां रगद्ेषादि 
कश करके तिरस्कार नदीं हेता एसे थति कहती है इससे यदी 
सिद्ध भया फि आश्रसके कथं विघयाके सहकारी दै ॥ २५ ॥ 

| तरा चाप तु तदः ॥ २६॥ 

इस सूजरकं-अन्तरा १ च २ अपि डतु ४ तदृ 4 यह पांच 
पद्‌ दं॥ जो द्रव्यादेसपत्‌ करके दीन र ओ आश्रम करकं दीन देसे 
मध्यवती पुरुषोको विधाका अधिकार है वा नदीं ? तहां कहते हैँ 
कि विका अधिकार ह, कितं! आश्रमदीन रेक गागाको आदि 
ट्ेके रह्मवत्ता मय ई एे श्रुति कहती ह ॥ २६ ॥ 

अपि च स्पते ॥ ३७॥ 

इस सुजफे-अपि १ च २ स्मर्यते ३ यह तीन पद्‌ दे ॥ संवत्ती- 
दिक नयचयीको धारण करतेभये ओौ किसी मी आश्रमका कर्मं 
नह करते भये परंतु तिनको शतिहास स्मरतिमें महायोगी कदे ह२७॥ ` 

विशषाचुग्रह्श् ॥ २८ ॥ 

इस सू्फे-विशषातुग्रहः १ च २ यह दो पद्‌ है ॥ यद्यपि र 
गाग संवत्तादिकि किसी आश्रमके कमंको नरी कसतेथे. तथापि 
पुरुषमाचफे सबाधे जप उपवास देवताऽऽराधनादिधमं विशेषं करके 
तिनके उपर विद्याका युर होताभया ॥३८॥ ` 

अतस्तितरल्स्यायो लिङ्गाच्च ॥ २९॥ 

इस सूत्रकृतः १ त २ इतरत्‌ ३ न्यायः ® छिद्र 4 च 8 
यह छह पद्‌ है॥इस मध्यवत्तीसं आश्रषवत्ता अ ई, काहेते ? चति 
कृतो द के अपने आश्रम "विहित कंमको करनेवाला ज्ञानमागे 


(१६४) बहमनूतराणि । [ अध्याय ३ 
करके ब्रहमको भरत होतादे ओ स्मृति मी कहती है कि दविज एक 
दिनि मी अनाश्रमी न रहे ओौ जो संवत्सरपयत अनाश्रमी रहे तो 
एक कच्छरचान्द्रायणत्रत कृरनेषे शद देवे ॥ ३९ ॥ 

तद्तस्य नातद्धावो जेमिनेरपि नियमा 
. तदपामवेभ्यः॥ ४०॥ 

इस सू्रकं-तद्धूतस्य १ न २ अतद्धावः ३ जैमिनेः ४ अपि 4 
नियमात्‌ & तद्रूपामविभ्यः ७ यह सात्‌ पद्‌ दँ ॥ जो पूय यद कदा 
कि उद्धरेताके आश्रम्‌ ई तहा संशय है कि जो जिस आश्रमको 
रात होता दै तिसका तिस आश्रमे पतन होता है वा नरी ! तहा 
कृहते है ्िजो उद्धरेतोभावको प्राप्त मया ह तिसका पतन नदी 
होता, कादेते! आचायुको आक्ञासे चारों आश्रमोमिसे कोई॑से एक 
आश्रमम शरीरपातपर्यत यथाोधि रहे यह नियम पतनके अभा- 
वको कहता हे ओं ब्रह्मचथैके अनंतर गृही होवै वा संन्यासीं होवे 
इत्यादि वचन पतनफे अभावको कते दँ यह जैमिनि ओ बादरा- 
यणका एकदी प्रामाणिक मत हे ॥ ° ॥“ ' _ 

न्‌ चाधकाररिकमपि पतनाडुमानात्तदयामात्‌ ॥०१॥ 

इस सूत्रके-न१च २ अधिकारिकम्‌ अपि ९ पतनादुमानात्‌ ९ 
तदयोगात्‌क्ष्यइ छह पद्‌ है ॥ जो नेष्ठिक ब्रह्मचारी प्रमादसे योनिके 
विषे वीर्थक। सेचन रे तो तिस्षका प्रायथित्त हे वा नहीं हे ! तहां 
पैपक्षी कटता है-कि नदीं है, कहते ! शाघ् कहता. कि जां 
नेटिक ध्मको प्राप्त हके पतित होवै तो तिस आत्महा पुरुषकी 
शुद्धिके वासते कों प्रायथित्त नदी हे इति ॥४१॥ 


@- _ ऊ 


-उपपूवमपि त्वेके मावमरानवततदुक्तम्‌ ॥ ४२॥ 
इस सू्रके-उपपूरवैम्‌ १ अपिर तुर एके मावम्‌< अशनवत्‌ ` 
तत 9 उक्तम्‌८ यदः प्रद द॥ सिद्धान्ती कहता है-कि य॒रदारादि- 


षद्‌ ४] मापायीकासहिवानि । ( ३६५ ) 


कोके विना अन्ययोनिके बिष जो बरह्मचारीके वी्यका त्याग है सो 
महापातक नदी किंतु उपपातक है एेसे कोई आचायं मानते आ 
तिसका प्रायाधेत्त भी मानते दै जसे मांसमक्षण करने बऋ्मचाराकं 
ब्रतका रोप होता हे ओं पीछे संस्कार करनेसे तिसकी शुदि दीतीं 
है तेसे शां भी जानठेना ॥ ४२॥ 
वहिस्तूभयथापि स्मरतेराचाराच ॥ ४२९॥ 

इस सु्रके-हिः १ त॒ २ उभयथा ३ अपि ९ स्मृतेः ९ आचा- . 
रात्‌ £ चय सात पदेहं ॥ जो उद्ुरताका अपने आश्रमे पतन 
दै सो महापातक है वा उपपातकं हे दोनों दी प्रकारसे शिष्लोग्‌ 
तिनको पंक्तिके बाहिर कर एसे स्मरति कती है। ओ यज्ञ अध्ययन 
विवाहादि कायं तिनके साथ न करं यह शिष्टोका आचार हे ॥४३॥ 

सामिनः फलश्रुतोरित्यातरेयः ॥ ४४ ॥ 

` इप ूञ्रके-स्वामिनः१फलश्वतेः २ इति ३ अधरेयः यह चार 
पद्‌ हैँ ॥ यज्ञादि कर्मके अंगोंकी उपासनाके विषै संशय हे कि य॒द्‌ 
उपासना यजमानका कमं है वा इतविक्का कमं हे ! तहां प्रवेपक्षी 
-केदता है-कि यंजमानका कम हे, कितं 1 उपासनाके फलका 
अवण कतोके विषै होता दै एसे आत्रेय आचायं मानता है ॥ 9॥ ` 


आत्विज्यमित्योटुलोमिस्तस्मं हिप 


कि क्वि = 


(रक्रयते ॥ ५५॥ 
इस सूजरके-आचिन्यम्‌ ३ इति २ ओइटोभिः३ तस्मै हि 4 
परिकीयते & यह छह पद्‌ दँ ॥ सिद्धान्ती केदता है-कि यज्ञादिक- 
मके अंगोकी उपासना यजमानका कमं नदीं है किन्तु ऋततिक्का 
कमं हे एेसे ओडइलोमि आचार्यं मानता है किते 1 अंगसहिव 
केमके वास्तेही यजमान ऋखिक्का अहण करता है ॥ ॥ ४५ ॥ 


( १६६)  कहघ्त्राणि। . ` [अष्पाय ३ 

` शुतेश्च ॥ ४६ ॥ 
इस सूत्रकं-धतेः १ च २ यह दो पद्‌ हँ ॥ श्वति कती है-कि 
यज्ञके विषे जो कोई आशीवांद विद्‌ कहता है सो यजमाने 


वास्ते कहता है इति । इससे यही निय मया कि उपासना ऋषि 
क्का केम हे ओ जिसका एल यजमानको होता है ॥ ४६ ॥ 


सहकर्यन्तरववः पक्चषण चृता तद्रवो 
विध्यादिवत्‌ ॥ ५७१ 


इस सूञ्रके--सहका्थन्तरिधिः १ पक्षेण २ वतीयम्‌ ३ तद्वतः 
विध्यादिवत्‌ « यह पांच पद्‌ द ॥ शृदारण्यप्ने अवण होताहे किः , 
जो ब्राह्मण पाण्डित्यको प्राप्त दोक बाट्यको प्राप्त होता है भो बाह्य 
की प्रात दोके मानक प्राप्त होता हे सो व्रह्मको प्रप्र होता ३इति। 
इदां पाण्डित्य बाल्य मौन यह क्रमसे श्रवण मनन निदिष्यासनका 
नाम्‌ जानना तहां संशय है फि मोनकी विधि है वा नदीं ! तं के 
है फि मौनको षिद्याका सहकारी होते वियावाङे संन्यापौको 
पाण्डित्य बाल्यकी अपेक्षके इस ततीय सोनका विधान हे } परश्- 
मौनविधिका क्या प्रयोजन है ! उत्तर-जैपे दशपणेमास षिधिके 
विषै सहकारी हने तै अग्न्याधानादि अङ्का विधान है तेसं जप 
पक्षे मेद दर्शनकी प्रबरतासे बऋ्यकी प्रापि न हवे तिस पक्षम्‌ 
मौनका विधान हे ॥ ५७ ॥ 

, ओ बाद्यादिविशिष्टसस्यासदी. अर्य है तो छन्दग्यम 
. शृहीका उपसंहार क्यो कियाहै इस शंकाका समाधान कहते ६ ॥ 
कृत्स्नमावानु गृहिणोपसंहारः ५ ४८ ॥ 

इस्‌ सूत्रके--कृत्स्नमाषात १ तं २ ग्रादणा २ उपसंहारः 9 चद. 
चार पद है ॥ छरत्स्नमाव गहीके प्रति विशेष ह अथात्‌बहूुत पाम 


पाद्‌ ¢| भाषारीकासहिरानि । ( १६५७ ) 
करके सिदध होनेषाठे य॒ज्ञापिकमेका उपदेश गहीके प्रति दोनतं 
गृहीके उपसंहार किया हे ओ अन्य आश्रमम अहिंसा इन्द्रियं 
यमादि धम के दै ॥ ४८॥ _ 
मनवादतरषामष्युपदश्ात्‌ ॥ ४९ ॥ 

इस सू्रके-मोनवत्‌ १ इतरेषाम्‌ २ अपि ३ उपदेशात्‌ £ यह 
चार पद्‌ दँ ॥ जेसे मोन संन्यास ओं गारैस्थ्य यह दो आश्रम 
श्रुति करके विहित हँ तैसे वानप्रस्थ ओं गुरुक्रम वास यह दी 
आश्रम भी श्रुति करके विहित द ॥ ४९॥ 

अनावश्छुबन्नन्वयात्‌ ॥ <° ॥ 

इस सूरके-अनाविष्डुवेन्‌ १ अन्वयात्‌ २ यह दो पद हे ॥ वषै 
यह कहा कि ब्राह्मण पाण्डित्यको प्राप्र होफे बाद्यको प्राप्त हवे 
तां संशय हे कि पुरुषकी प्रथम अवस्थाका नाम भी बाल्य है 
जेसे षारुके जां तहां मूत्रपुरीष करता देओ मक्ष्याभक्ष्य करता है 
हेसा बाल्य ङेना चाद्ये वा देभ दपं परहट इन्दियादिकों से रहित 
होन एसा वारय केना चाय ! तदां कते हं कि ज्ञान अध्ययन्‌ 
धा्मिकत्वादिकसे अपने आत्मको भरगट न्‌ केरे ओ देम दपं 
्रूढरन्द्रियतवाविकोसे रदित रहे एसा वार्य विवक्षित दे ॥५०॥ 

हिकमप्यप्रस्त॒तप्रतिबन्धे तदशनात्‌ ॥ ५१ ॥ 

इस सू्फे-रेहिकम्‌ १ अपि २ अप्रस्तुतप्रतिबन्धे ३ तदशनात्‌ 
९ यृ चार पद्‌ द ॥ ““सवापेक्षा च यज्ञाि्चुते इस सूत्रकों 
आदि छेके विद्यके साधन कहे तहां संशय हे कि इन साधनोसे 
इसी जन्मम्‌ विदयाकी उत्पत्ति होती है वा जन्मान्तरं . होती ई! 
तहां कृहते दँ कि जो इस जन्पमे कोह प्रतिबन्धक न्‌ होवे तो इसी 
जन्मे विध्याकी उत्पत्ति हवै ओ जो प्रतिबन्धक देवे तो जन्मा- 
न्तरं हवे एसे श्रुति स्मृति कहती ह ॥ ५१॥ 


( १६४८ ) बह्लपजाणि । [ अध्याय्‌ ¢ 


एव ुत्फलानयमस्तदवस्यवध्रते 
स्तद्वस्थावध्रतः ॥५२॥ 
इस सूत्रके-एवम्‌ १ सुक्तिफलानियमः २ तद्षस्थावधृतेः .३ 
तद्वस्थावधृतेः 9 यह चार पद दै ॥ ु्तिफलके विषे कोई विशेष 
नियम नीं है, काहितं ! सवे बेदान्तके विषे एक ब्रहमस्वहप युक्ति 
हप अवस्थाका अवधारण है ओ इस सू्रमे “तदवस्थाधधृतेः" 
`इसष्पदका दो बेर अभ्यास है सो ईस साधनाध्यायकीं समप्तिको 
यतनं करती ह ॥ ५२॥ 
इति श्रीमयोगिवध्यंवमुनानाथपूुज्यपादरिष्यश्रीमन्मोक्तिकनाथयोगिकिरषि- 
तायां बहमसूत्रसारथेपरदीपिकायां तृतीयाध्यायस्य चतुथः पादः ॥ ४ ॥ 
इति नतायोऽध्यायः समाततः ॥३॥ ` 


४ ७९ 
चतुथाऽतल्यायः ४. 
_ प्रथमः पादः । 
अबृतच्तरसङृटुपदशात्‌ ॥ १॥ 
इस सूत्रके-भवृत्तिः 9 असकृत्‌ २ उपदेशात ३ यह तीन पद 
ह ॥ ततीय अध्यायके विषे साधतका विचार फिया अब चतुथं 
अध्यायके विषे प्रथम साधनविशेषका विचार करै फलका विचार 
कृरते हे “आत्मा वा अरे दष्टव्यः श्रोतव्यो मत्या निदिध्यासि 
तव्यः"अस्या अथेः-याज्ञवस्क्य कदतामया कि अरे मेतरेयि जत्र 
श्रवण करते योग्य हैमनन करने योग्य है निदिध्यासन करने यो 
भ्ये जानने योग्यहै इति। तहां संशये किं ्रैवणमननाद्कका एक ` 
बर अनुष्ठान करना वा वारंवार करना ! तदा कहते ह क वारवार 
कृरनाःका्ते श्रोतम्यो मंतव्यःइत्यादि वासार उपदेश ६॥१॥ 





प्रद १] माषादीकाताहूतानि । ( १६९ ) 


टद्‌ ॥२॥ | 
इस सू्रक-लिङ्गात्‌ १ च २ यह दौ पद ह ॥ उद्थादालद्गस 
भी श्रवणादिकोकी आवृत्ति जाननी जैसे उद्रीथकी ध्यानकं आवृत्ति 
कहीहै तेसे श्रवण मनन निदिध्यासनकी भी आवृत्ति कदय हं ॥२॥ 
आत्मत त॒पगच्छन्त ग्राहयान्त च ॥३॥ 

इस .सूजके--आतमा 9 इति २ तु ३ उपगच्छन्ति ० आहन्ति 
च ६ यह्‌ छह पद्‌ रँ ॥ ध्यानक्रालके विषे अह व्रह्म एसा ध्यान 
करना वा मेरेसे अन्य मेरा स्वामी दैश्वर है एषा ध्यान करना !तहां 
कृहतेहं कि "अहं ब्रह्म एेसा ध्यान करना, कहते! परमेश्वर प्रक्नि 
याक विषे जाबाल आत्मप करफेदी हथरका अंगीकार करते 
ओं “तत्वमधि अहं ब्रह्मास्मि" इत्यादि महावाक्यभी जीवात्मा 

परमात्मक. एकताकीं महण करातेहं ॥ ॥ ३ ॥ 

प्रतीकन हि सः ॥ &॥ धि 

इस सूञ्रके-न १ प्रतीकेनरदहि ३ सः ४ यह चार पद्‌ हँ ॥ जेसे 
अहमद उपासनाके विषै आत्महुदधि करतेहं तैसे “मनो ब्रहयल्युपासीत्‌ 
. आकाशो ब्रह्महत्यादि प्रतीक उपासनाके विषे आत्मबुदि करनीवा ` 
नहीं करनी! तहां कहते कि नहीं करनी) कहते ! यह मन भकाशा- 
दिकिब्रहमके विकर है तिनक आत्माके साथ एकता बनें नरी॥९॥ 

ब्रह्महटस्त्कषत्‌ ॥ ५ ॥ 
इसं सूञ्रके--्रह्मह्टिः १उत्कषौवरयह दो पद॥ तिन उदाहरणोः 
के विष ओरभी संशयहे कि मन आकाश आदित्यइत्यादिकोंकीरषि 
अह्मे विषे करनी वा ब्रह्मी हटि इनके विषे करनी ! तहां कहते कि 
ब्रष्मकां हट इनके विषे करनी, कात उत्कृष्टा हष निक्षे विषै 
होती हे जेसे कोके कदाचित्‌ राजाकौ हृषि दासमें करेहै परंतु दा- 
सक दृष्टि राजाके विषै नदीं करते तैसे श्दांभी जानना चाज ॥९॥ 


(१७०) बह्ञसूत्राणि । [ अध्याय ष्ट 


अआद्त्यादनत्यश्चङ्क उपपत्तः ६} 

इस श्फे-दित्यादिमृतयः ३ च २ अङ्कं ३ उपपत्तेः ४ यह 
चार पह ६॥ “यं एवासा तति तयुद्थमुपासीतः जो यह आपि 
त्य तपता ह तिक उद्रीथ्प करके उपासना करनी इत्यादि क्ष 
के अगक.उफसना ह तं सशयहे के आदित्यादिकोके विषे इ 
द्थादिककिं साते करली वा उद्वोफादिकोके विषे आदित्यदिकौकी 
मति करनीतहं कहते हँ कि उद्रीथादिकोके विषे आदित्यादिकोषी 
मति करनी! काते ? जब आदित्यादिमति करके उद्रीथाद्किं 
संस्कियमाण होते दँ तब कमेकी सभृद्धि होती हे ॥ & ४ 

| असारः सम्पद ५७१ 

इस सूजके-आक्षीनः ३ सम्भवात्‌ २ यह दो पद है ॥ करका 
अचुष्ठान वैटके कसते ओ उष्के मी कसे ह इसीसे क्म ओ 
कृमके अंगकी उपासनाम बेठनेका नियम नदी परतु ओर उपास 
नामे बेवनेका नियम वा नहीं ! त्ष कते हं किं बेटनेका नियम 
है, काते ? समान . -प्रत्ययंके प्रवाहका नाम उपासना है सों 
बैटनेसदी दीक होता हे उठनेमे चलनेमे सोनेमे चित्तविक्षेप निद्रा 
दिकं होजातेि ह ॥७॥ 

ध्यानञ्च ५८१ 

इस सूञके-ष्यानात्‌१ च २ यह दा पद्‌ ई ॥ जो यह्‌ समान 
म्त्ययका प्रवाह करणद्प उपासना ह सो ध्यायति धाठुक्ना अथं ह 
जेसे लोकम “वको ध्यायति यह प्रयोग होता है तैसे स्थित 
पूवक एक विषयमे जो चित्तको रगाता ई तिसके विषै ध्यायुतिः 
हेषा प्रयोग दोता ३ ॥ ८ ॥ | 

| अचत चाप्श््य ॥९॥ 
इस्‌ सू्रके-अचर्त्वम्‌१चरअपल्य यहं तान पदहै॥ ध्यायता 


पाद्‌ ३] भाषारीकासहितानि । (१७१) 


क + ®. 


पुथिषी इहां प्रथिवीकै विषै अचलताकी अपेक्षासे भ्यायति 
ग्रयोग होता है ॥ ९॥ 
स्मरन्ति च ॥१०॥ 
इस सू्के-स्मरन्ति १ च २यह दो पद ६ै॥ “शुचो देशे प्रतिश- 
प्य स्थिरमासनमात्मनः" इत्यादि वाक्यों करके शिष्ट पुरूष स्मरण 
करते है कि आसन उपासनाका अंग है इसीमे योगशाघ्चके विषे 
प्यादिकि आन करैर ॥ ॥ १ ०॥ 
यत्रैका्रता तत्राविशेषात्‌ ॥ ११ ॥ 
इस सूत्रके-यमर १ एकाग्रता २ तत्र ३ अविशेषात्‌ ४यह चार 
पद है ॥ उपासनाके विषे दिशा देश कारका नियम है वा नदीं ! 
तहां कहते रै कि मनकी एकगरता नियम है ओर कोई विशेष निथम 
नदीं जिस दिशा देश काटे मनकी एकायता सुखपूषैक हवे तिष 
दिशा देश कालके विषै उपासना करनी ॥ ११॥ 
अप्रयाणत्तताप ह दइ ॥ १२ 
इस्‌ सू्रके-आप्रयाणात्‌ १२ अपि ३६ ९ दृष्टम्‌ ९ यह पांच 
पद्‌ है ॥ पूर्वं यह कहा कि सव उपासने विषे आवृत्ति करनी) तहां 
संशय है क अहरह उपासनाके विषे किचित्काक आ्रत्ति करनी 
वा मरणपर्यत करनी तहां कहते ह कि मरणपर्यत करनी, कहत 
“प्रयाणकाले मानसाऽचरेन"$इत्यादि स्मृति मरणपर्यत श आघत्ति 
को कहती ३ ॥ १२॥ 
तदधिगम उत्तरपषाघयोरटेषषिना- 
शो तद्रयपदेशात्‌ ॥ १३॥ 
इप्‌ भू्रके-तद्धिगमे १ उत्तरपुवोचयोः २ अष्ेषविनाशौ ३ 
तद्यपदेशात्‌ यह चार पद्‌ दै ॥ अब ब्रह्मवि के फलका विचार 


(१७२ )  वह्ू्ाणे । | अध्याय्‌ ४ 


करते है कि ब्रह्मवि्याकी राति होनेते पापकर्मका क्षय होता हेवा 
नही! तहां कहते ह कि व्ह्मविधाकी भराति होनेते आगामी पापक 
संबंध नदीं हेता है ओ संचित पापका नाश होता है,काहिते शति 
कहती ३-फि “यथा पुष्करपलाश आपो न डिष्यंत एवमेव विदि 
` पापकमे न छिष्यते"अस्या अथैः-जेसे केमरुपञके पिषे जल स्पशं 
-नहीं करते तैसे बह्वेत्ताके विषै पापकम स्पशं नहीं करते इति ॥१३॥ 
इतरस्याप्येवमरश्ेषः पाते तु ॥ १९ ॥ 
इस सचरफ-इतरस्य 9 अपिरएवम्‌रे असंछेषः ९ पूति ९ तु ३ 
यह छह पद्‌ है ॥ जेसे विद्रादके विषे पापक्मंका अरसंबेष विनाश 
है तसे पुण्यकमेकामी अस्तेय विनाश जानना,काहेतौपापकी न्याई ` 
धुण्यभी सुक्तिका प्रातिबधक ह एेसे पापण्यका सेध न होने 
शरशरपातके अनतर अवश्य विद्राच्की सक्ति होती दे ॥ १४॥ 
अनारब्धकाय एव तु पूर तदवधेः॥१५॥ 
इस सु्रके-अनारब्धकार्ये १ एव २ तु ३ प्रवं ४ त॒द्वधेः 4 यह्‌ 
पच पद है॥जो यह कदा कि ज्ञानसे पुण्यपापका नाश होता तहां 
संशयहै कि सवै पुण्यपापका नाश होताहे वा जिस पुण्यपापने अपने 
फलका आरम्भ न किया ई तिसका होता ह तहां कहते ह फि निष 
पूैनन्मके वा इस जन्भके कने फलका आरम्‌ नहीं किया हेति 
सका ज्ञानसे नाश होता दे सवका नदी,काहेतोजिस कमनं फलका 
आए किया है तिसकी शरीरपातपर्यत अवधि हे ॥ १५॥ 
अथिहान्ादि तं तत्कायोय॑व तदशनात्‌ ॥ १६ ॥ 
इस सू्के-अथिहोजादि १ तु २ तत्कायायडे एवश्तदशेनाव 
यह पांच पद ॥ जो अथिहोजादि नित्यकर्म हं सो ज्ञानका जो कायं 
३ तिसी काये अर्थं है, काहेतं ! ति कती है-कि ब्रह्मण हँ सो 


. पाद्‌ १ ] माषादीकासहितानि । ( १७३ ) 


वदाजुमूचन करके यज्ञ करके दान करके तिस प्रमात्माको 
जानते है ॥ ३६॥ 
अतोऽन्यापि हेकेषाञभयोः ॥ १७॥ 

इस सुरके-अतः १ अन्या २अपि ३ हि 9 एकेषाम्‌ 4 उभयोः 
& यह छह पद्‌ ह ॥इस अभिहो्रादि नित्यकरमसे ओरमी परेड कमे 
तिसको काम्यकर्म कहते है तिसको ठेके कोहं शाखावारे कहते 
हैकितिस ज्ञानीके पुत्र दायको छते हे सुद साधुकर्मको ठेते है 
द्वेषी पापकमको छेते है इति । यह काम्यकं विधाका विरोधी हे 
एसे जेमिनि ओौ बादरायण आचाय मानते द ॥ १७॥ 

यदेव विद्येति हि ॥ १८ ॥ 

इस सूरके-यत्‌ १ एवर विद्यया इति £ हि ५ य्‌ह पांच पद्‌ 
है ॥ केवल अथ्िहोजदि कमं आत्मविबाका हेतुदैवा अपने अङ्गकी 
उपाना करफे सहित हेतु हे ! तं कहते ह कि दोनोही प्रकारका 
कमं अत्मविद्याका हेतु ह मौ क्ञानकी उत्पत्ति पूवे पुयुष्ुएु- 

रुपके कएने योग्य है॥ १८॥ , 
भोगेन वितर क्षपयिता सम्पद्यते ॥ १९ ॥ 

इस धू्रके-भोगेन १ तु २ इतरे ३क्षपयिला ® संपय्यते५ यह 
पच पद्‌ रै ॥ जिस पुण्यपापने फलका आरम्भनदीं क्षिया है तिका 
विघ्याके सामथ्ये क्षय हता ह एसे पूवं कहाहे ओ जिसने फलका 
आरम्भ कियारै तिसका मोगसे क्षय करके ्रह्मको प्राप्त होता ३५१९ 

इति शीमन्मेक्तिकनाथयोगिविरचितायां बह्षूजसाराथभदीपिका 
कायां चतुथाभ्यायस्य परथमः पादः ॥ १ ॥ 


ननन र~ ~ 





{ १७४) जह्मभूजाणि । [ अध्याय ४ 
चतयन्मय दतायः पाद्‌, 


वाङ्मनसि दश्ैनाच्छब्दाज्च ॥१॥ 
इस सूके-वाक १ सनसि २ दशनात्‌ ३ शब्दात्‌ च. ^ यहं 
पांच पद है .॥ अपर विधाके विषे देवयानमागं कनको प्रथम्‌ 
उत्करान्तिकप कहते ह ! ति कहती हे-कि भरियमाण परषकी 
वाक्‌ मनसे छीन होती है मन प्राणमं लीन होता है प्राण तनमे 
रीन होता है तेज परदेवतामं लीन होता हे इति। तहां संशयरै कि 
अपने स्वहूपसे वाद मनम कीन होती द वा वाङ्की वृत्ति छीन 
होती हे ! तां कहते फि वाकूकी वृत्ति रीन होती हे, काहेतै ! 
विद्यमान मनोवृ्तिके विषै वाक्की वृत्तिका उपसंहार दीवताहै ओ 
जो श्ुतिमं वाङ्मनसि सम्पद्यते" यह शब्द्‌ ह सो वाक्‌ ओ वृत्ति 
के अभेदके उपचारको लेके हे ॥ १॥ | 
अत पष च सवाण्यन्रु ॥२॥ 
इस सू्कै-अतः १ एव २ च ३ सर्वाणि ४ अनुं 4 यह पांच 
पद्‌ है ॥ वाभ्ृत्तिकी न्याईं चक्षुरादिकोंकी वृत्ती मनके विषे लीन 
होती ह दृत्तिद्वारा सवै इन्द्रिय मनके पीछे वतेते है ॥ २॥ 
तन्मनः प्राणं उत्तरात्‌ ॥२॥ 
इस सूञ्के-तत्‌ मनः २ प्राणे ३ उत्तरात्‌ 9 यह चार पद है ॥ ` 
लीन मई है बाह्य इन्दरियोकी वृत्ति जिसमे एेसा मन्‌ ह सो अपनी 
वृततिद्म प्राणमें लन होता है, काहे ! उत्तरवाक्ये कदा है ङि 
जो पुरुष सोता है ओ मरता ३ तिसके मनकी पृत्ति प्राणवृत्तिं 
ठन इता ३ ॥२३॥ 
ध्यक्चे तहुफ्ममादम्यः॥४॥ 
इस सू्रके-सः१ अध्यक्षे २तडपगमादिभ्यः ३ यह तीन पद्ह्‌॥ 
भ्राण तेजमें छीन होता है वा देहं इन्दियादि पजरके स्वामी जीवाम 
लीन होताहै ? तहां कहते हँ फि सो प्राण अविद्या क्म वाप 


पाद्‌ २] माषारीकाप्तहितानि । ( १७५ ) 


नादि उपाधिवारे जीवम छीन होता है, कात ! धति कती ह- 
करि अन्तकाटमें सवे प्राण जीवक शन्पुख होते ह ॥ ४॥ 
भूतेष्वतःशरुतेः॥ ५॥ 

इस सूञ्रके-मूतेषु १ अतः २ श्तेः देय तीन पद्‌ हं॥जो प्राणका 
जिम छ्य होतहि तो “प्राणस्तेजसि यहं श्रुति तेजमे प्राणका ख्य 
क्यों कती दै ! तहं कृते दँ फि इप्‌ शरुतिका यह अथं जानना 
चाहिये कि भ्राण करके संयुक्त जीव रैसो देहके कारण जी तेज 
सहित सूक्ष्म भूत हे तिनके विषे स्थित होता ॥ ५ ॥ | 
. जो यह कहा छि तेजसहित सृक््मभूतोके विषे प्राणसयुक्त जीव 
स्थित होता है सो कहना ठीक नही, काहेतं ! “प्राणस्तेजसि 
इत तिके विषै एक तेजमा्रकादी अवण ह इत शकरा 
समाधान ष ॥ 

कस्मिन्दशंयतो हि ॥६॥ 

इस सफेन १ एकस्मिन्‌ रद्शयतः ३ हि यह चार पद्‌ हं ॥ 
शरीरान्तरकी प्राप्निकालमे एक तेजके विषैरी जीव स्थित नहीं हेता 
डे'कहितकायंहपशरीर अनेक भृतोका है एेसे शतिस्मृति कहती है& 

समाना चापत्युपक्रमादश्तत्वं चालुपोष्य ॥ ७॥ 

इस सूत्रके-समाना १च २ आसृत्युपक्रमात्‌ अमृतत्वम्‌ 9्च 4 
अपोष्य & यह छह पद्‌ ई ॥ विद्राच्‌ अविद्रानकी उक्रान्ति स- 
मान हे वा विशेषं दै! तहां कहते हँ फ अचिरादि मागेकी प्राचि 
पवे “वाङ्मन सम्पद्यते ˆ इत्यादि उत्करान्ति दोनोकी समान है 
विद्वान्‌ मस्तककी नाईद्रारा अचिरादि मार्मकेो प्राप्त होता हे ओं 
अबिद्राव्‌ नदीं होता है इतना विशषहेकाहित ! विद्राच्‌ अपर विकरे 
सामथ्यंसे अविधादिक सव शको द्ग्प करके अघृतक्ो प्राप्त होता 
हे परन्तु यह अमृत आपेक्षिकं हे सस्य नदीं ॥ ७ ॥ 


( १७६ बहसूनाणि । [ अध्याय ४ 


तदापः संसारग्यपदेशात्‌ ॥ ८॥ 

इस रके तत्‌ १ आधीतेः २ संसारघ्यपदेशात्‌ ३ यह तीन पद 
हँ ॥ जो श्रुति कहती है कि तेज परदेवताम लीन होता रै तिसफा यह 
तात्पयं हे कि जीव प्राण इन्द्रिय गूतान्तर इन सवै करके सहित तेज 
परदेवतामें छीन होता । तहां संशय है क तेज अपने स्वहपसे 
रीन होताडे वा सष॒ति प्रलयकी न्या बीज रूप करके बनारदते) 
तहां कहते हं कि शति स्प्रतिमे एनः संसारका कथन होनेते जितने 
सम्य ज्ञान न होवे उतने बीजषटप करके बनाही रइता है ५ ८॥ 

सक्षम प्रमाणतश्च दथोषरृन्धेः ॥ ९॥ ` 

इस सूतरके--सूष्ष्मम्‌ १ प्रमाणतः २ च ३ तथा ९ उपरुष्धेः &्यह 
पांच पद ह ॥ इस शरीरसे निकरनेवाठे जीवका आश्रय ओ अन्य 
भूतोकरके सहित जो तेज ह सो सूक्ष्म परिमाणवाला हैः काहैते) जव 
तेज इस शरीरसे निककता है तब सूष्ष्मनाडीद्रारा निकलता है इषी 
से समीप बेटे पुरुषको दीखता नदीं ॥ ॥ 

नोपमर्देनातः ॥ १०॥ 

इस सू्रके-न १ उपमरदेन २ अतः ३ यह तीन पद्‌ हँ ॥ स्म 
दोनेते जघ दाशदि निमित्तसे स्थुरु शरीरका उपमदैन होता द तव्‌ 
सष्मशरीरका उपमद॑न नी होता ॥ १०॥ 

अस्थव चोपपत्तेरेष उष्मा ॥ ११॥. 

. .' इस सू्रफे-अस्य १ एव २ च २ उपपत्तेः ४ एषः ५ उष्मा दैयह 
छइ पद हे ॥ जीवत्‌ शरीरके विषै स्पशं करनेसे जो उष्मा जाना 
जातारे सो उष्मा सृ्ष्मशरीरका रै इसीसे मृतशरीरके विषे शारीरे 
खूपादि ग॒ण विद्यमान भी हं परंतु उष्माका ज्ञान नदीं होता ॥११॥ 


पाद्‌ २] माषादीकासहितानि। ( १७७ ) 
प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌ ॥ १२॥ 
इस सूके~प्रतिषेधात्‌ १ इति २ चेतदशेनथ्शारीरात्‌ ^ यह पांच 
पद्‌ हँ ॥ इस पादके सातवे सृप्र अनुपोष्य यह पद है तिस करके 
पूचित मया कि दग्ध होगये हँ सवे देश जिसके एेसे पख्रहणित्ताकी 
 इत्कानति नदीं होती है इति ।तदाफिसी कारणसे उत्कान्तिकी आशं 
का केरके ति प्रतिषेष कृरती हे किं परब्रहवेत्ताके शरीरे प्राणोकी 
उत्रान्ति नरी हाती हे किंतु पह्वेत्ता ब्रह्महप हके त्ह्मकोदी 
प्राप्त हो ता है इतितं पर्वपक्षी कहता कि यह प्राणकी उक्ान्तिका 
प्रतिषेध शारीरात्मासे ह शरीरसे नदीं अथात्‌ जीकके साथी प्राण 
रहता है ॥ ३२॥ 


स्पष्टो द्येकेषाम्‌ ॥ १३॥ 


इस सू्रके-स्पषठः १ हि २ एकेषाम्‌ ३ यह तीन पद्‌ टै ॥ परब्रह् 
वेत्ताकी प्राणसदितदी इस देहसे उान्त शेतीहै भौ पाणकी उक्ता 
न्तिका प्रतिषेध ह सो देहीको लेके दै देको ठेके नही यह पूर्वपक्षीका 
कहना ठीक नहीं, काहेते कोई शाख वारक प्राणकी उत्कान्तिका 
प्रतिषेष देहको लेके स्पष्ही भान होता ३ अर्थात्‌ ज्ञानीके प्राणकीं 
उत्करान्ति इ देसे हतीदी नदीं ॥ १३॥ 

स्पय॑ते च ॥ 3४॥ 

इस सूरके-स्मयते १ च २ यह दो पद्‌ है ॥ त्रह्वेतताकी गति ओ 
उतकरान्तिके अभावकामहाभारतमे स्मरण होता है “सव॑यरतात्मधत- 
स्य सम्यग्भूतानि पश्यतः । देवा अपिमामं शुदयन्त्यपदस्य पदै 
पिणः॥' इति।अस्यार्थः-जो सवै भूतोका आत्मधत है जो सर्व॑ तोः 
क आत्ममावकर देलता हे जौ पराय सगादि पद्‌ करके रहित है 


( १७८) जह्मसूजाणि । ` [ अध्याय्‌ ४ 


एस ज्ञानीके पदकी इच्छा करनेवाठे देवै सो भी तिसके मार्गे मवि 
मोदको प्रात हेते ह अथाव तिसके मागेको नदीं जानते दे ॥१४॥ ` 
तानि परे तथा द्याह ॥ १५॥ 
इस सूत्रके-तानि १ परं २ तथा ३ दि 8 आह ५ यद पांच पद 
ह॥ परतरह्ववेत्ताके प्रणशब्दवाच्य भ्रोजादिकं इन्द्रिय दे सो तिस प्र- . 
मासाके विषै कीन होति है तेसेदी शति कहती दे कि जेसे नदी स- 
युद्रको प्राप्त हीके सयुद्रमेदी रीन होती है तैसे सारे ब्रह्म देखनेवालेकी 
म्राण श्रद्वादिक षोडशकला है सो ज्ञेयपुरुषको प्राप्त देके पुरषके 
विषदी न होती ह ॥ १५ ॥ 
अदस वचनात्‌ ॥ १६ ॥ 
इष सू्रके-भविभामः१ वचनात्‌ २ यह दो पद्‌ हे ॥ विद्रा 
प्राणश्रद्धादि षोडश कलाक ख्य ह सो अविद्रानकी न्याई एुनजैन्प 
क हेतु है वा नरतां कहते हे कि पुनज॑न्मका हेतु नदी ३ किते! 
जसे सयुद्रम लीन इये पीछे नदीके नाम प नरीं रहते रै सवं सय 
ददी कहाता है तसे जब षोडक कलाका कय होता है तब्‌ .पुरुष 
अकर अमृतदी कहाता हे ॥ १६ ॥ 
तदोको््रज्वलनं वसमकाशितद्राे षियासामथ्यां 
तच्छेषगल्थलुस्पतियोगाच्च हादलुश्हीत 
द्तार्वक्या #॥ १७॥ 
इप्‌ सूत्रके-तदोकोऽग्रज्वख्नम्‌ १ तसकारितद्रारः २ विदयाषा- 
मथ्यौत्‌ ३ तच्छेषगत्यनुस्परतियागात्‌ श्च शदादादुगृहीतः & शताषि 
कृयाऽयह सात पद्‌ ई॥प्रसंगसे पराप्त मई परविधाका विचार कं 
अब अपरविद्याका विचार करते ई मरणकालमें उपसंहत होगई ह 
वागादि सरव इन्द्रिय जिसकी एसे जीवात्माका हदय स्थानद तिप 


षाद २] भाषारीकाप्तहितानि । ( १७९ ) 


हृदयका अप्र जो नाडि्योका मुख तिसका ज्वङ्न जो भावि फलका 
स्फुरणद्प प्रयोतन तिस प्र्योतन करफे जब जीवात्मा निकलताई 
यद्यपि तब चक्षुसे वा मूधा वा ओर किसी शरीरके दवारसे निककता 
है यद्यपि दयाम प्रथोतन ौ तिप करके प्रकाशित चक्षुरादि 
दरार विद्राच्‌ अविद्राद्रके समान ह तथापि विद्रार्‌ विदयके साम्यैसे 
मरधस्थानसेदी निकलता है ओ अविद्वान्‌ चक्षुरादि स्थानसे निक- 
ताहे ओ विद्याकी शेष जो मूर्घामें होनेवाटी सुषुम्नाख्यनाडी- 
दवारा गति तिसका जो अनुस्मरण तिक्षके योगसे ओ दयम 
स्थित जो उपास्य ब्रू तिंसके अवुमहसे ब्रह्मभावको प्राप्त मया 
विद्याम्‌ है सो सो त्राडीसे अधिकं सुषु्राख्य नाद्रा निकलता 
है गौ अग्न दूसरी नाद्रा निकरताहै ॥ १७॥ 
रदम्यनुसारा ॥ १८ ॥ 
इस सू्रका-रश्म्यवुसारी १ यह एकदी पद है॥ पारब्प क्म 
अतप विद्रानृक्षा उक्रमण होता ह सो नाडी संबधि रश्माके अनु- 
सार होता है तशं संशय हे कि दिनके विषे वा राज्रिके षिषि जो 
विद्वान्‌ मरता है सो रमीकै अबुषूरी होता है बा दिनके विष 
भरनेवाखादी दता है! तहां कहते हँ कि दिनभर मरे वा रामे मरे 
समीक अनुसारी दी होता हे यह्‌ नियम है ॥ १८॥ ॥ 
निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य याद्हमाषिवात्‌ 
दशेति च॥ १९॥ 
इस पू्रके-निशि १ न २३ति ३ चेत्‌ 9 न ५ सम्बन्धस्य 
यावदेहमावित्वात्‌ ७ दशैयति < च ९ य्ह नौ पद्‌ ह ॥ नाडी 


द 
[कत १4 कविः $ (दि [ „शो षे दिः _ क$ # ५ ओ 
रशििका संबंध दिनम दी रहता है इससे जो दिनम मरता हे सो 
रशिमके अयमारी होता है ओ जो रामे मरताहैसो ररिमके अदु- 


सारी नदीं हता ह यह कदना डक नरी, कारें ! नाडी ओ र्मिका 


(३८०) बह्ञसूजाणि । | अध्याय ¢ 


सं्बेष ददी स्थिततिपर्यत बनाही रहता है ओ शति भी कती है 
कि. आदित्यसे निकली रशि नाडीके साथ संबद्ध रहती ३ ॥१९॥ 
अत्श्चायर्नभप दक्षेण. २९॥ । 
इस सूञके-अतः १ च रअयने ३ अपि 9 दक्षिणे 4 यह पांच 
पद ह ॥ पिके फलको नित्य होने जो विद्रान्‌ दक्षिणायनमे 
मरता है सो भी वियाके फल्को प्राप्त होता है ओ जो भीष्पते उत्त 
रायणकी प्रतीक्षा करी ई सो अपने पिताक वरसे प्राप्त भया जों 
-इच्छा पूर्वक मृत्यु तिसकी प्रसिद्धिके वस्ते करी है ओं अज्ञानीका 
मरण उत्तरायणम्‌ श्रेष्ठ हे ॥ २०॥ 
गीतास्मृतिमें अनाप्रत्तिके वास्ते अदरादिकाल करा हे तुम 
रभिमं वा दक्षिणायनमें मरनेवालेकीं अनाघ्ृत्ति कैसे कहते हे स 
शंकाका समाधान कहते हँ ॥ 
योगिनः प्रति च स्मर्यते स्मार्ते चैते ॥२१॥ 
इस सू्रके-यागिनः १ प्रति २ च ३ स्मयते £ स्मात्ते ५ च १ 
एते ७ यह सात पद्‌ हँ ॥ जो अनाव्ृत्तिके वासते अहरादिकारुका 
स्मरण है सो योगीके भ्रति है योग ओं सांख्य स्मात्‌ है भरोत नदी 
इसीसे स्मात्ते महरादिकाड्का भरोत विज्ञानके विषे उपयोग नदीं 
इति भीमन्मोक्तेकनाथयोगिविरवितायां बह्मसुत्रसाराथं 
भदापकाया चतुथाध्यायस्य द्वतायः परदः ॥ २॥ 


चत॒थान्याय चतय; षादः 
अचरादना तत्प्रार्थ्दः॥१॥ 
दस सूप्रके-अर्धिरादिना १ तल्मथितेः २ यह दो पद इ ॥ एव॑ 
यह कदा हे कि आसतिके उपक्रमसे पिरे विद्रा र ओं अविद्यक 
उत्कान्ति समान हे ओं सृतिनाम मागका है इति।अब तिका विचार 


¶द ३1] भाषार्सछाप्हिताति । (१८१ ) 


व 


करते हँ कि अनेकं अतिक विषे अनेक सृति दिखती है एक सृति 
नाडीरशिमिके संवधसे कदी है ओ दूसरी अर्चिरादि मृति कदी है ओं 
तिरी देवयानसे अथिलोकको प्राप्त करनवाटी कदीह ओं चौथी इस्‌ 
लोकसे मरे पीछे वाघलोकको प्राप्त करनेवाली कदीहे ओं पचमी 
ूयंदरार करके कदी है तहां संशय है फि यह्‌ सृति परस्पर भिन्न ईं 
वाअमित्रहै! तहां कते हँ कि अमित्र हं, काहेते ! तिस इतिक 
भ्रसिद्ध होनेते सवं विद्राच अर्चिरादि मागे करकेदी जाते दँ विशेष 
णके मेदस सृतिका मेद्‌ हे वास्तव मेद नदीं ॥ १॥ 


` वायुमब्दादषिरोषविरोषाभ्याम्‌ ॥ २१ 

इस सूत्रके-वाम्‌ १ अब्दात्‌ २ अविशेषविशेषाभ्यांम्‌ ३ यहं 
तीन पद है ॥ अष सृतिका क्रम कहते है कि किदन उक्रान्तिके 
अनन्तर अधिको प्रप्त होता है इहां अचि नाम अगिका है आचसं 
अहक प्राप्त होता ई अदसे शुधपक्षको प्राप्त होता हे शदपक्षसे 
उत्तरायणको प्राप्त होता हे उत्तरायणसे सवत्सरको प्राप्त होता ई 
संवतरसे आदित्यको प्राप्त होवा हे एषे ति कहती है, परंतु इहां 
एसे जानना चाहिये कि सवत्सरसे वायुको प्राप्त होके आदित्यको 
भ्रात दता हे काहेतं ! “स वायुलोकम्‌" इस शतिकं विषे अविशेषु 
करके वायुका पाठमा्रदी है परंतु अन्य श्रुति विशेष करके कहती ह 
किं इस कोकमसे प्राप्त मये उपासकको वाघ अपने आत्मामं 
रथचक्रके धिष्रके तुल्य छिद्र देतारै तिस चिद्रदयारा आदित्यको प्राप्त 
होता हे इतिं ॥२॥ _ 

ताडताअववस्णः सम्बन्धात्‌ ॥२॥ 

इस सूप्रके-तडितः १ अधिवरूणःरसंबधाप्‌३ यह तीन पद्‌ हं ॥ 
आदित्ये चद्रमाकी प्रप्त होताहै चंद्रमासे षिजलीको प्राप्त होताहैः 
इहा बिजलीके उपारे वरुणका संबध जानना अथात्‌ बिजकीसे वर- 


> 


(ए 


(१८२)  बह्मपूत्राणि। [ अध्याय ४ 


णको प्राप्त होताहे इसी कमसे इराक प्रजापतिरोक ब्रह्मरोककीं 
प्राति जाननी ॥३॥ _, ` 
आिवादहिकस्तषिङ्ात्‌॥५॥ 
इस सूत्रके-आातिवाहिकः १ तघिङ्कात्‌ २ यह दो पद ह ॥ तिन 
अविरादिकोके विषै संशय रै कि यह मागेके चिह्न वा भोगभूमि 
वा आतिवाहिक दै! तहां कहते हँ कि आतिवाहिक दै, काहेतै १ श्रति 
कदती हे फि जो ब्ह्मखोकको जाती है तिसको अमानव पुरुष 
रेजाता है सो अमानव पुरुष अचिरादिक है गमन करेवाछेको जो 
गमन करति तिसका नाम आतिवाहिकं है ॥ 9 ॥ | 
उमयव्यामोहात्तस्सिटेः ॥ ५ ॥ 
इस सू्रके-उभयष्यामोहात्‌ तस्तिदधेः्यह दो पद है ॥ अर्भि- 
रादि मागं जनेवाले सवततर नहीं रहते हँ, काते ! देहके वियोगसे 
तिनके सवं इद्रिय संकुचित होजाते दँ ओ अचेतन अचिराद्कि भी 
सवततर नदीं हं सीसे अचिराकिककि. अभिमानी देवतां तिनको 
लेजाते ई ॥ ९ ॥ 


क 


वैय॒तेनेव ततस्तच्छरतेः ॥ ६॥ 

ईस सु्रके-वैद्युतेन १ एवं २ ततः ३ तच्छतः ® यह चार्‌ 

पद्‌ ह ॥ जो अमानव पुरुष षिजलीके रोकमें लेके आया है सोह 

बिनरीके लोकसे उपरि वरुणादिकोकद्वारी ब्रह्मलोकेमे रे जाता १ 

ओं श्रुति मी कती है फि त्रह्मरोकमें जानेवाेको अमानवपुरुष 
लेजाताहै ओ वरुणादिक अप्रतिषंधक होनेतें सहायक ६ ॥६॥ 

कायं बादाररस्य गद्युपपत्तः ॥ ५॥ 

इस युघ्रके-कार्य बादरिः२ अस्ये गल्युपपत्तेः ९ यहं चार्‌ पः 

है॥जो अचिरा्मागसे जातेदं सो कायंरूप अपरह्मक प्राप्त द ए 


षाद ३। भाषादीकापतहितामि । ( १८३) 


ष तज 


वा सुख्यपरह्मको प्राप्त शत तहां केह कि कायह्प सणण अप- 
स्रह्को प्राप्त होतेह रसे बादरि आचाय मानताहै, काहेते ! कायं 
ब्रह्मको एक देशमे होनें गंतग्यल्का संमव है ओ अकायब्रह्मको 
स॒वेगत होनेतें गंतव्य॒तकृ संमव नदीं ॥ ७॥ 
विशेषितत्वाच्च ॥ ८॥ 
इस सूजके-विशेषितत्वात्‌ १ च २ यंह दो पद ह ॥५ते तेषु रहम 
ठोकेषु पराः परावतो वसन्ति "इस श्तिपे बहुवचन.कोकशब्द आ 
धारम सप्तमी इत्यादि विशेषणो करके का्व्रह्मको विशेषित दोनेते 
कार्यरह्मरी गमनका विषय है अवस्थाभेदसे कायंत्रह्मके विषदी बह 
वृचनका संभव है ओ तिका अथं यह है फि उपासक है सो ब्ह्मरो 
केके विषै दीधे आयुवाटे दहिरण्यगभके दीघं संवतसरपयैत वसते 
कायंके विषै ब्ह्मशब्दका प्रयोग नहीं दोसकता, कादेतं ! 
स॒मन्वयाध्यायमें सर्वं जगत॒का कारण ब्रह कहा है इस शंकका 
समाधान कते दै ॥ 
साम्यात तद्रयपदशः॥९॥ 
इस सूत्रके-सामीप्यात्‌ १ तु २ तव्यपदेशः ३ यह तीन पद्‌ हँ ॥ 
तु शब्दं शंकाकों निवृत्ति अथं हे परज्रह्के समीप हनेतं अपर 
काके विष ब्रूम शब्दका प्रयोग हे ॥ ९ ॥ 
कायत्रह्मकी प्राप्तिमं अनाृत्तिका श्रवण है सो समीचीन नरी 
केत ! प्रह्मसे अन्यच अनवृत्तिका संमव नदीं इस शंकाका 
समाधान कहते द ॥ ह 
कायात्यय तट्ध्यक्चषण घहयतः परमा्घानत्‌ ॥१< ॥ 
` इस सू्रफे-कार्यात्यये१ तदध्यक्षेण २ सह ३.अतः 9 प्रम्‌ « 
अभिधानात्‌ & यह छह पद्‌ ई ॥ जब का्य्रह्मरोकका प्रय प्राप्त 
होता हे तब कायत्रह्मलोकमें सम्यर्‌ ज्ञानको प्राप्त हके दिरण्यगभके - 


( १८४) ब्मसूत्राणि। [ अध्याय 


1 
साथ प॒ का्नन्रोकते पर विष्णफे शद पदको परापत हते है रेते 
कमसुक्तिमे अनावृत्त अभिधान ३॥ १० ॥ 

 , स्पतश्न ॥११॥ 

इस भूु्रके-स्मृतेः 9 च २ यह दो पद्‌ हँ ॥ इस अर्थको स्मृतिभी 
कहती है किं “बरह्मणा सह ते स्व संप्राप्ते प्रतिसशर॥ परस्यान्ते कृता- 
तमानः भविन्त परं पदम्‌" ॥ अस्या अथः । जव महाप्रलय प्रा 
हता हं तव हिरण्यगभके अन्तमं बरह्ोकानेवासी सम्यङ्‌ लानको 
प्राप्त होके स्वे हमक साथही परमपदको प्राप्त होत हँ इति ॥ ११॥ 

पर जामनदद्यत्वात्‌ ॥ १२॥ 

इस सू्रके--परप्‌ १ जमिनिः २ शुख्यवात्‌ ३ यह तीन पद है ॥ 
यहं पूर्वपक्षसूञ रै परत्रह्मको सख्य शेनेते अचिरादिमार्गमे जानेबाङे 
परब्रह्मकोदी प्राप्त होते ह एते जैमिनि आचार्यं मानता है ॥ १२॥ 

` दृशेनाच्च ॥ १३॥ 

इस सू्रके-दशंनात्‌ १ चर यह दो पद्‌ ह ॥ कठवह्टीफे विषैपरः 
बहक प्रकरणम कहा है कि जो सुषुता नाडद्रारा उपरको जाता ३ 
सो अघ्रतको भप्त होता हे इति । सो अमृत पखरह्मही दै विनाशी 
कार्नरह् अमृत नरी हे॥१३॥ _ _ 

न च कर्यं प्रतिपत्त्यमिप्तन्धिः ॥ १९॥ 

इस सू्रके-न १ च २ कार्ये द ्रतिप्यमिपधिः £ यहं चार 
पद्‌ ह ॥ प्रनापतिकी समा ओ वेश्मको म॑ पराप्त दोठं एसा मरण 
कारमे उपासकके संकर्प शोताहे सो संकरप्‌ काय्हकौ पापिका 
नरी कित्‌ पह्मका प्रकरण होनेते पर्ह्मकी प्रातिका हे यहजेमिः 
निका पूर्वपक्ष हे ओ सिद्धान्तश्च “कार्य बादरिः" इत्यादि सूत्र के 
परै कदा रै सो जानना ॥ १४॥ 


पाद 9] माषादीकाहितानि । ( १८५ ) 


अप्रतीकाटम्बनात्रयतीति बादरायण उमः 

यथाऽदरोषत्तत्रतुश्च ॥ १५॥ ` 
इप सृषफे-अप्रतीकालम्बनात्‌१ नयति २ इति ३ बादरायणः ® 
उभयथा & अदोषात्‌ & तक्कतुः ७ च्‌: ८ यह आठ पद्‌ ई ॥ जा 
विकारा उपासना करते ह तिन सषको अमानव पुरुष व्रह्म 
कम छेजाता है वा किसीको रेजाता है ! तहां कहते ई के जो 
अप्रतीककी उपासना करता ह तिसकां लेजाता हे प्रताककों 
उपासनावाछेको नदीं जाता एसे दोनों प्रकार माननम कोई 
दोष नदीं अप्रतीककी उपाषनावलका नाम त्रह्म्रतु हे तिसीको 
लोक देश्यं मिता है एसे बाद्रायण आचाय मानता है त्रहमकी 
उपासनाका नाम्‌ अप्रतीकरपासना है ओ नाम वाष््‌ मन इत्या- 

दिकोकी रपासनाका नाम प्रतीकउपासना है ॥ १९५॥ 
` विशेषं च दशयति ॥ १६॥ . 
इस मू्रके-षिशेषम्‌१ चर दशयति यह तीन पद्‌ द ॥ नामादि 
प्रतीकं उपासनाके विषे पुवैपुवेकी अपेक्षासे उत्तर उत्तरका फरवि 
शेषं हे,काहेते ! श्राति कृटती ६ फिं नामस वार्‌ शरेष्ठ ह वासे मन 
भ्रष्ठ है एसे श्नकी उपासना ओ उपासनाका फर जानना चाहिये 
ओ ब्रह्म एक है तिसकी उपासना ओ उपासनाका फरमी एक ३१९ 

इति भीमन्मीक्तिकनाथयोगिवरिरचितायां बहसूचरसाराथप्दी- 
फकाथां चतुथध्यायस्य तृतयिः एदः ॥ ३॥ 


चतुधान्याय चतुथः पादः 


सम्पाद्याविारवः स्वेन शब्दात्‌ ॥ १ ॥ 
इस सूत्रके- सम्पाधावि्ावः १ स्वेन २ शब्दात्‌ ३ यह तीन 
पद्‌ हं ॥ अति कहती हे पर त्रह्मको जाननेवाला इस शरीरसे उठ्फै 





(१८६ ) बहपूजाणि । [ अध्याय 


प्रज्यीतिको प्राप्त हके अंपने शूपकरके बरह्मभावको प्राप्त होता ई 
इति।तहा संशये कि स्वगौ दिकोकीन्याई आगंतुक विरेषरूप करके 
प्राप्त होता हे वा आत्मामातर करे प्रप्त दोता है तहां कते फर 
“स्वेन शूपेणाभिनिष्पद्यते हस श्रुतिके विषे स्वशब्द्का प्रयोग द्य 
नेते केवल आत्ममाञ करके दी भराप्त होताहे धमोन्तर करके नरी१॥ 
युक्तपरतिज्ञानात्‌ ॥ २१ 

इस सूच्रका-युक्तप्रतिज्ञानात्‌१यह एकी समस्त पद्‌ दहै॥जाग- 
रितमें देदके आन्ध्यादि ध्म करके युक्त रहता हे ओ स्वप्रपे एवा 
दिशोकसे र्दन करतकी न्या६ रहताहै ओ सुषुतिमे विनष्की 
न्याई रहता है ओ मोक्षम सवै बन्धसे विनि श्ु्स्वहूप करे 
स्थित रदताहै इतनी जागरितादि अवस्था्यसे मोक्षम विशेषता . 
है कारेते “सखेन हपेणामिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः" इत्यादि 
श्ुतिसे युक्तातमाका प्रतिज्ञान्‌ होता हे जो अपने स्वह्पकरके 
ब्रह्मभावकी प्राप्त होता दै सो उत्तम पुरुष है इति श्रुत्यथंः॥ २॥ 

आत्मा प्रकरणात्‌ ॥२॥ 

इस भू्रके-आत्मा १ प्रकरणात्‌ २ यह दो पद्‌ ई ॥ ज्योति 
श्शब्दको काथषूप भौतिक ज्योतिके विषै इढ होनेते ज्योतिकं 
प्राप्त दोके ब्रह्ममावको ्रात्त नदीं होसकता पेसे पूषेपक्षी कहता 8 
सो टीक नहीं, किति ! आत्माका प्रकरण दनिते ज्येतिश्शब्दपे 
इहां आत्माकादी प्रण हे ॥ ३ ॥ 

अविभागेन दृष्टत्वात्‌ ॥ ॥. 

इस सूके-अषिभागेन १. दषत्वात्‌ २ यह दो पृद्‌ है ॥ जो प्र 
हमको प्रात होता है सो परह्य पथक्‌ स्थित रहता है वा अविभाग 
करके स्थित खता हैतं कहते दै कि अभरिमाग के स्थ रता 


पाद ४] भाषाटीकासहितानि । (१८७) 


काहतें ! तमसि अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्य अविभाग 
कृरकफहां भाता खते है॥ ॥ ` 
ब्रह्मण जेमिनिरुषन्यापादिभ्यः ॥ ५ ॥ 

इस सुखके-्र्चेणऽजैमिनिःरउपन्यासादिभ्यः ३ यह तीनपद्‌ 
ह॥ यह आत्मा पापरहितहै सत्यकाम है सत्यसंकट्प है हत्यादिडप- 
न्यास होनेते अपदतपाप्मत्च सत्यकामत्व सत्यसेकटपत्व सर्वज्ञत्व ` 
इत्यादि ब्राह्महप करके ब्रह्मभावको प्राप्त दता है एेसे जेमिनि 
आचाय मानता है ॥ ५॥ 

चितितन्मात्रेण तदात्मकतादस््यिट्लोपेः ॥ ६ ॥ 

इस सृ्रके--चिति १ तन्मा्रेण २ तदात्मकत्वात्‌ ३ इति ओड- 
लोपिः ५ यह पांच पद है ॥ ययपि अपदतपाप्मतव सत्यकाभ्रतादि 
धर्मोका मेद करके निर्देश किया है तथापि यह धमं अत्यन्त असत 
हे पाप्मत्वादिकौकी निदृत्तिमा चैवन्यदी आत्मक स्वह्पहै तिस 
स्वरूप करके दी ब्रह्मभावको प्राप्त होता है एसे ओडलोमि आचाय 
मानताहै॥६॥ , 

एषमप्युपन्याप्रात्पूर्वंमावादविरोधं बादरायणः ॥9॥ 

इस सू्रके-एवम्‌ १ अपि २ उपन्णसात्‌ ३ प्रवेभावात 9 भषि. 
रोधम्‌ 4 बादरायणः & यह छद्‌ पद्‌ दँ ॥ एसे पारमार्थक चेतन्य- 
मात्र स्वहपका अगीकार भी है परंतु वयवहारकी अपेक्षासे पकप 
न्यासादिको करके प्राप्तभये ब्राह्मए्श्यंका पिरोध नरी देसे बादरा- 
यण आचाय मानता है ७ ॥ 

संकद्पाद त तच्छतः ॥ ८ ॥ 

इस सूखफे-पंकद्णात्‌ १ ए २ तु ३ तच्छतः 9 यह चार पद 
दँ ॥ एसे परवियाका फर कहा अष अपरार्बचाका फल कहते है 

हाई विद्याके षषे रवण होता है फ जब उपासक पितृलोककी 


(१८८ ) बह्ञपूतराणि ॥ [ अध्याय्‌ ¢ 
कामना करता ह तव इसके संकरपसेदी पितर उठते द शति । तहा 
सशय कफ केवर सकर्पही पित्रादिकोके सद्ुत्थानका हेतुहे वा 
निरपततान्तर करके सितं हत दै! तहां कहते दँ कि केव संकर्पही 
हेत ३ केतं { “सेकलपादेवास्य. पितरः सुतिष्ठन्ति यह श्रुति 
केवर सकैटपसेदी पिवादिकोका सत्यान कहती है ॥ ८॥ 

अत एव चानन्याधिपतिः॥ ९॥ 
इस सूतरके-अतः 5 एष्‌ २ च्‌ ३ अनन्थाधिपतिः ४ यद चार 
.पद्‌ 2 ॥ अवन्ध्यसतकर्पवाला होनेते विद्रान्‌ अनन्याधिपति होता 
ह अथात्‌ इसका अन्य कोई अधिपति नहीं होता है ॥ ९॥ 
अमाव बादारराह येवम्‌ ॥ १०॥ 
इस सूनके-अभावम्‌ 9 बादरिः २ आह ३ हि ४ एषम्‌ ९ यह 
पांच पद्‌ ६ ॥ विद्रानूके संकपसेदी पि्ादिकोका सञुत्थान होता 
है इस कदनेसे संकट्पका साधन मन सिद्ध मया प्रतु रेशयपरापि 
के अनेतर्‌ विद्रीनूके शरीर इन्द्रिय होते हँ वा नदीं ! तहां कहते ई 
कि नदीं होते ह देसे बदरिआचायं मानता है, काते 1 ति ककती 
फे जो बरह्मकोकमें जाताहे सो मनं करकेदी सवं कार्मोफो 
देखता हे ओर मानता हे ॥ १०॥ क 
भावं जेमिनिविकल्पामननात्‌ ॥ ११॥ 
इस सूञके-मावम्‌ १ जेमिनिः २ विकट्पामननात्‌ ३ यह तीन 
पद है ॥ जेसे मुक्तके मन रहता है तैसे शरीर इन्द्रियभी रहते हे एसे 
जैमिनि आचाय मानता हे, कादेते?"“सएका भवति तिधा भवति" 
इत्यादि शा सो कत एक प्रकारका रोता ओ है तीन भरकारका 
दोता है एसं अनेक प्रकारका विकल्प कहता हे ओ शरीरभेदके 
विना अनेकं प्रकारता बने नदी ॥ ११॥ 


पद्‌ | भाषाटीकाम्रह्वानि । (१८९ ) 


द्रादशाहवहुभयावध बादरायणाऽतः ॥ १२॥ 

इस सु्कफे--द्रादशाहवत्र १ उभयविधम्‌ २ बादरायणः ३ अतः 
9 यह्‌ चार पद हँ ॥ जसे उभयाछेङ्क शुतिका दशन होनेतें दरादशाहं 
सअ होता दै ओ अदीन होता है तेसे इहांमी उभयलिङ्ग अुतिका 
दृशेन शोनित उभयविधही श्रेष्ठ है एेसे बादरायण आचायं मानता 
दे जव सशरीरताका संकल्प करता है तब सशरीर शेता है ओं जब्‌ 
अशरीरताका संकट्प करता है तब अशरीर होता ह ॥ १२॥ 

तन्वमावे सन्घ्यवदुपपद्यत ॥ १३॥ 

इस सुञके-तन्वभावे सन्ध्यवत्‌ २ उपपद्यतेशयह तीन पद है॥ 
जब अशरीर होता है तब जसे स्वप्रस्थानमे शरीर इन्द्रिय विपयके न 
हानितेभी ज्ञानमाथसे पिादिकोकी कामनावाला दोता है तैसे मो 
्षमेभी जानलेना ॥ १३॥ 

मावि जाभ्रदरत्‌ ॥ १४ ॥ 

इस सूत्रके-भवे १ जामद्रत्‌ २यह दो पद्‌ है॥जत सशरीर हेता 
ह तबे जेसे जायते विद्यमान पित्रादिकोकी कामनाबाडा होता है 
तैसे मोक्ष्मेभी होता हे ॥ १४ ॥ 

` प्रुदीपवदावेरास्तथाहि दशयति ॥ १९५॥ 

इस सू्रके-प्रदीपवत्‌ 9 अवशः २ तथा हि ¢ दशयति « यह्‌ 
पांच पद्‌ दँ ॥ जो यह कहा कि जैमिनिके मतमें पृक्तपुरूषके एक 
ग्रकारका जौ अनेक प्रकारका शरीर होता है तहां संशय है क्रि अनेक 
 ग्रकारके शरीर दार्यंमकी न्याई निरात्मक होतेह वा सात्मक होतेह 1 
तहां कदतेदं क सात्मक हाते कात जिसे एक प्रदीप अनेक वर्तिके 
संयोगसे अनेक प्रदीपभावको प्रत्त होता रैतसे एकं विद्रा अपने . 
एेशरयके योगसे अनेक शरीरभावको प्रप्र हाता है पेसेदी शति कती 


(८१९०) चऋहमूषाणि ।. ` [ मध्याय ४ 
दै “स एकधा भवति प्रिधामवति पञ्चा सप्ता नवधा१ति॥१९. 
सुक्तपरूषके अनेक शरीर प्रवेशादि रूप एेश्वयै नरी; हे सकता 


कदिते “न तु तचितीयमस्ति'ऽत्यादि शृतिविशेष विज्ञानका अमाव 
कृती है इस शंकाका समाधान कहते ईं ॥ 


स्वप्यलंपत्यारन्यतरक्षमाविष्छतं दि ॥ १६॥ ` 
. इस सके -स्वाप्यसंपत््योः 9 अन्थतरापकषम्‌ २ आविष्कृतम्‌ ३ - 
हि £ यहं चार्‌ पद्‌ दं ॥ करी सुदति अवस्थाकी अपक्षासे ओ कही 
कैवर्य्‌ सुक्तिकी अपेक्षासे विशेष विज्ञानका अभाव कहा है क्रम 
युक्तिकी अपेक्षासे नहीं ॥ १६ ॥ ` 
: जगद्रयापारवजं प्रकरणादसत्िहितत्वाच ॥ १७॥ 


इष सु्रफे-जगन्यापाखनैम्‌ १ प्रकरणात्‌ २ असम्निहितत्वात १ 
च ९ यह चार पद्‌ द ॥ जो सशणन्रह्मकी उपासनासे मन करे 
सहित इरमावको प्राप्त होते हैँ तिनका रेश्य स्वतंत्र हेताहै षा 
प्रतं होता दै! तहां कहते दै कि जगत्रकी उत्पत्ति स्थिति प्ररुयह्प्‌ 
व्यापारको वजके अन्य सव अणिमादि देशय स्वतंत्र होता है ओ ` 
जगत्का उत्प्यादि म्यापार नित्यसिद्ध ईश्वरे अधीन हे'काहत! 
उत्पच्यादि प्रकरण ईरा है ओ &्र अन्य पुर््पोके असत्निदित है 
$श्वरको जानके ही अन्य पुरुष अणिमादि रेश्यको पातत होता ३१७ 


प्रतयक्षोपदेश्चादिति चेक्नाधिकारिकिमण्डरस्थोक्तेः॥१८॥ 


इस सरके -पतयकषोपदेशात्‌ 9 इति २ चेत्‌ ३ न्‌ ४ आयिकारक 
मण्डलस्थोकतेःदयद पाच पद हैशराभोति स्वाराज्यम्‌ इत्यादि मत्य 


उपदेश शनत विद्रा देशय स्वत होता ह यद कहना ठीक नी, 


पाद्‌ ४1 माषादीकासहिवानि। ( १९१ ) 


काहिते ! जो सवितृमण्डखादि विशेष स्थानके विषे आधिकारिक पर 
मश्व स्थित है तिसके अधीन स्वारान्यकी प्राप्तिकदी ३ ॥ १८॥ 
षिकारवत्ति च तथाहि स्थितिमाह ॥ १९॥ 

इस धू्के-विकारावत्ति ९च २ तथाहि £ स्थितिम्‌ आह & 
यह्‌ छह पद्‌ है ॥ सवितमण्डकमे स्थित जो नित्ययुक्त परमेश्वर है 
तिक्षफा खूप केवर व्रिकाखातिं नदीं ह किंतु निरषिकार दै किते ? 
“पादोऽस्य सवां तानि ्रिपादस्याभृतं दिवि यह्‌ ति परमेश्वरे 
सविकार भौ निर्विकार इन दोनों शूपोंकी स्थितिको कहती हे ओ 
इपर अुतिका अथं पूं कृर आये हँ ॥ .१९॥ 

दशयतश्वव प्रत्यक्चाढपा्न्‌ ॥ २० ॥ 
इस सू्रके-दशंयतः १ च एवम्‌ र प्रत्यक्षावमाने ध्यदचार पद्‌ 
हं ॥ एेसदी परमन्योति ` परमात्माके पको श्रुति स्मृतिं कदती हैः 
५न्‌ त॒त्र सूर्यो माति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति तोयमग्निः" ` 
यह्‌ श्रुति है ओ “न तद्भासयते सूयो न शर्शाको न पावकः” यह गी 
ता स्म्रति है तिस परमात्मस्वकूपके विषै सूं चन्द्रमा तारा ओ यह 
बिजठी इन कोई भी नदी प्रकाशता है तो अस्पतेजवाखा अगि 
कैसे प्रकाशे इति श्रुत्यथः। ओ यदी अथं स्मृतिका जानना ॥ २० ॥ 
मोगमात्रस्चाम्यल्िगाच्च ॥ २१॥ 

इस सूप्रके-मोगमावसाम्यलिङ्गात्‌ १ च२ यह दो पद्‌ ह ॥ जो 
उपासक ब्रह्मलकमें जाता हे तिसका रेश्वयं स्वत नहीं हे काहेते १. 
तिसका मोगमही अनार्दिसिद्ध रके मोगके समान है एमे 

वण होता है ॥ २१॥ 

जो उपासकका एश्वयं स्वतंत्र - नदीं है तो देश्वयको अन्तवाला 
हेन उपासकौ आकृत्ति होनी चाहिये इस शंकाका समाधान 
कदते ह मगवाय्‌ सूत्रकार ॥ 


(३९२ ) बह्मसूत्राणि । [अध्याय्‌ ४ 


अनावृत्तिः शब्दादनादत्तिः शब्दात्‌ ॥ २२१ 

इस सुत्रके-अनावृत्तिः १ शब्दात्‌ २ अनाघृत्तिः ३ शब्दात्‌ £ 
यह चार पद्‌ हँ ॥ श्रुति कहती हे कि जो नाडीरश्मिके संब॑षद्रार 
देवयानमागे करके बह्मलोकको जाता है तिसकी आद्ृत्ति नदीं हेती 
है किंत तरह्मलोकके भोग मोगके ब्रहमके साथदी शकत दोता है इति। 
इहां “अनावृत्तिः शन्दादनाद्रततिः शब्दात्‌ य्ह सू्रका अभ्यास दै 
सो इस शाकी परिसमात्तिको द्योतन करता ह ॥ २२॥ 

इति भ्रीमयोगिवर््थयमुनानाथपुज्यपादरिष्यश्रीमन्मोकतेकनाथयो- 

-मिवरिरचितायां बह्सूत्राराथमदीपिकायां चतुथी- 
ध्यायस्य चतुथः पादः ॥ ४ ॥ 
इति चतुर्थोऽ्यायः ४. ` 





ध. „ जहापूनपमािः । , = 
स 


` पुस्तके मिरुनेका ठिकाना- 
सेमरान श्रीडृष्णदासः, 


@ = ˆ च्‌ 


८ ध्रीविङकरैशर" स्यम मे -वंषई- 


